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तरण" । प्रयोगशाला कक्षके बाहर खडी हृ पूनम श्रावाज 
दैतो ६1 
ई भर्यत्तर नही । 

श्तरुण ॥' 

शश्रोह्‌ ' पूनम तुम 1" 

किमि खयानमेङ्वेहु८ हो) तुमह कुठ पता दै, गै फितनीदैरसे 
यर्हाख्डीहूं? 

ऊ हु ।"तष्णने पिर त्िलापा) 

पूरे पाच भिनट्होचृकेहै। 

¶च्या 1 

मने तुम्दे कमसे कम तीन-चार प्रावाज दी ।' 

सरो, पूनम 1 

"कितना फन्सन्टरद्त है तुम्हारा ? एक योगी जैसा 1 

शनो, इट इज क्वार्ट नमल । 

नमल ? केवल तुम्हारी दस्टिमे त्रयथा तुम्हारा बह 
कन्सन्टर शने धूणतया एबनमल है । 

भमै इसे एन्नामलिटी के रूपमे नही वत्कि डीप" कसन्टृशनके 
रूपमे लेता 

शभैने किसी मेडिकसं छात्र क मादक्रोस्कोप मे इतना सूक्ष्म प्रव- 
सीकेन करते नही देवा ॥' 

यह संब प्रघ्ययन कौ गहराई पर निमरकरतादै जिततमा गल 
श्रध्यमन होमा उतना ही सुक्ष्म प्रवलोकन भी होगा 1 
(तरण ! प्रवलोकेन करते हृए तुम सन्जेक्ट' से बहुत दूर खिसक 
जतिहो) 

हाँ, कल्पना का होना भ्रत्यन्त श्रावेश्यक है पूनम । इसके विना 
रिसच मे स्फूति नही श्राती । 


शुम इतना भ्रधिक माइकरोस्फोप मेदुष्टि गये रहतेहो क्या 
नुम्हारी भावे नही क्ती ?' 


शनम, कश्मीर की वादियो मे धरली इह म सीः 


खृशतूसे भ्राज पोर^पौर गधसे भरग्या। म प्रा मैपृद्धवीःन्रार 
महगूरतः ह तुम्हारी जुरफ मे कजरारे मेष , रदिरगमी, 


गुलाब । ( # म १ ~ 

"तरण जी चाहता है तुम बाहो कौ पवश वी । 
सा पिघलादो मुभे । हम हमने रहे।' 

ष पूनम । हम इस कषण को वोधे । केभीन खुले दइसक्षणकी 
माठ 1 फिर विस्तीण होता चला जाय यहं क्षण जतहौने भ्राकाश-सा 

चतुविमकेसमयसा ।' 

हाँ तरुण, यह क्षण थम जाये प्रौर हम इस क्षण मे विलीन हौ 
जायं ।' 

ये एक दूसरे मे इवते चते जाते है सागर कौ श्रतल गहराई 
जसे। 
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लेकिन क्षण थमतानहीदै। यह्‌नदीके प्रवाहकी तरहदहैजौ 
निरन्तर गतिशील रहता है । तरुण तथा पुनम एक दूसरे के इतने 
निकट प्रा चुके ये कि उनके प्रेम को परिणति विवाहमेहो गर्ई।वे 
दोनो एम एस कर चुके थे । उन्हे डोकटरी करते पच वष वीत चुकेये। 


लेकिन श्रव एक खास श्रनुसधान पर तरुण का ध्यान केद्दरितिहो 
गया । कंन्सर श्रभी भी एक भ्रनवुका प्रएन बना हुमा है? केयाकभमी 
हेम इसका हेल दढ पर्येगे ? क्या कभी हम इसे समूल नष्ट कर पयेगे? 
कु भामलो मे प्राथमिक स्तरं पर दसका इलाज सभव है, लेकिन इसकी 
भयावेहना मे कोई कमी नही श्राई है ! इस भयावहता मे योगदान्‌ दिया 
ह चद प्रास्को ने । तरुण सोचता दै, एक वैञानिक श्रमना स्वेस्व 
स्मपित कर देता है, इस प्रनुसधान के लिये। एेसे श्रनुसधान मे चिर साधना 
की भ्रावश्यंफता होती है 1 ये वैज्ञानिक सच्ची साधना करते है ) इनकी 
साधना किसी योगी की साधना से कम नही होती । प्रयोगश्षाला इनका 
पावन पूजा स्थल है । मन्दिर है। भरनुसधान मे प्रवृत्त रहना ही 
नकी सच्ची पूजा है, साधना है भ्रौर साध्य इनकी देवी है । मानवता 
कीसेवा केलिये ये पूणे समपित हैभ्रौर एक तरफ प्रशासक या 
एडमिनिस्टरटर व॒ चिकित्सक ह जो मानवता कोडस रहै, उत्ते 
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समूच्‌]"निगन'जाना चाहते हँ । कितना फव दै विज्ानिर्यो मे प्रौर्‌ 
चिकरित्सकोमे? यो साधारण प्रौर गरीव नथा भोते-भाते मानसके 
सोगाको इलाज की सविधा नही मिती दै? 

~ सामकासमय। लोँनमे एवे वेत चेयरमे धमा टमा यह्‌ मवगृ 
सोचता है तरुण । पूनम प्रम्पताल सेश्रान कै उादद्ह्‌ की निराशाः 
जनक स्थिति वतिया र्हौहै। 


भ्राजही विसीटक्टिरने गलत रिपोट दी-मरौज मे फ़क्वर 
दा्यींटायमे था तेिन प्लास्टर वायीटागमे चदा दिया गया। न्न 
दरासपयूजन' के लिये ए प्रूपकारक्तदेना धातेकिनिनसने "वी प्रष 
कारक्तदे दिया रेदियो ध्येरेपौ के दौरान फसरयुक्त कोशिकाप्रोको 
जलाना था, कऊेकिन सामा-य कोशिकाएे चपेद मेश्रागदं। कलएक 
मरीज को श्रनेस्थेसियां भ्रधिक दे दिया गया। इजेक्यान गलत लगाना 
श्रायेदिनकाकामहो गया) टीम से स्टगताइजेशन नही किया जाता, 
मरीज श्रपने उपचार से सतुष्ट नही होते । दवाय प्रभावद्यालौ नही 
होती । श्रोह्‌ ! यह्‌ कितना वडा भ्रपराध है कि जीवनरक्षक दवाप्रा 
तक मे मिलावट होती है । डोक्टर को कख नही चाहिये सिफं पैसा । 
भरीजमरतादैतो मरतारटै उन्हेक्या चिन्ता डाक्टर जौ किसी 
समय मानवता के प्रहरी ये, राज श्रमिक्ाप वन गये। 


दूनियामे कुद्ध भी होता रहै, उसे तो श्रपने श्रनुमधान मे प्रवरण 
हना दै । पह सोचते हए तरुण पुन प्रयोगरशालामे श्रा जाता दै । छेन 
में विभिन्न स्लाइडस, रासायनिक पदाथ, उपकरण तेया कम्प्यूटर रषेहुए 
है 1 तरुण मादइक्रोस्कोप मे प्रौको जीन्स पर श्रपनौ दृष्टि सेटकरदेता 
दै । इस माइकरोस्कोप का सम्बध एकं कष््यूटरसे होता है जो स्क्रीन 
पर श्रो-को जीन्स' का "विविम' चिच प्रस्तुत करता है! रोक जीन्स 
कैन्सर उत्पन करने बारेजीसदह। येश्रोन्को जीन्स मामान्य कोरि 
काश्रो मे निष्किय रहते है । श्रोको^जीन्स इतने भ्रधिक सवेदनशीस 
होते ह कि कस्मिक विक्रिरण से केकर किसी भी विकिरण से, भोजन, 
धूम्रपान यह तक कि स्वत उत्परिवतनसे भी मक्रिय हो उत्ते है 
तरुण यह्‌ पता लगनिका भ्रयतन कररहा है किये निष्कि 
श्नो-को जीन्स सक्रिय कसे हो उठते हँ । यदि यहं गुत्थौ सुलभ जाती है 
तो कसर का द्लाज सभव हौ पायेगा । वह सोचत्ता है, क्या उसका यह 
स्वप्न पूरा होगा ? भ्राजकमर से पीडित होना कितनी सोभान्य बातत 
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हो गरईदहै। हरदसधरो मेएकधर ठेसा होगा जिसमे कोन कोर 
व्यक्ति कंसरके चात्रक रोग से ग्रसित होगा । यह्‌ विस्फोटक स्थिति 
क्यो पैदा हु ? क्या परमाणु रिएक्टर उन श्रनेक कारणोमे मेएक 
नही है जौ लनै-ग्रनजाने श्रपनी महत्वपूर्णं दुस्साहसिक भूमिका निभा 
रहा है? कौन भूल सक्ता है चरनोविल विस्फोट की वासदीको 
सम्पुण गूसेष, मध्यव दक्षिण एशियाई देडा इसको चपेट मे श्रा गये । 
रेडियोधर्मी कणो की उच्च मात्राभारत मेभ श्राकी 1ई। उसेयाद 
श्रातादहै कि किस तरह से स्वीडनमे श्रायोडीन की गोलियो का स्टींक 
बाजारमे तुरन्त समाप्तहो गया श्रौरलोग श्रायोडीन की गोलियोके 
लिये त्रसते रहै । केवल कीव प्रदेशमे ही नही बत्कि मूरोप तथा 
एशिया के विभिच्रक्षे्ो मे भी रेडियोर्धामिता श्रपना ताडन शत्य करने 
लगी थी । इसका धरता तुरत वही बल्कि क वर्पो पश्चात्‌ चला । किस 
प्रकार कसर से ग्रति लोगो की सस्या वने लगी थी । बावजूद इसके 
इस क्षत्र मे गम्भीर प्रयास नही किय गये । परमाणु सयत्रौ मे विस्फोटो 
की सण्या वढने लगी । रेडियोधर्मी कणो का गवार -सरूम बादलो की 
दाल केता हरा सारे ससार मे फल गया । राष्ट क्रितने भ्रधिक सवेदन- 
हीन हो चुके थे) भ्रन्तर्याष्टरीय गौष्ठियो से जहाँ परस्पर सहयोग तथा 
सहमति का वातावरण बनना चाहिये या, वहां रष्टरौ के बीच कटुता 
बद्‌ गई, विष्व तृतीय विश्वयुद्ध के ज्वालमूखीय कगार पर खडा था 
किसी भी क्षेण यहु लावा फूट सकता था, ठेकिन विपुल जन-समूह का 
इससे कोई लेना-देना नही था! किंतना सवेदनहीनदहयौ चुका था 
मानवे । रेडियोघमिता की मारको भानट जाने-प्रनजनि सहन कर 
रहाथा। मानवे मे यहु रेडियोधर्मिता केसरकैरूपमे एूट रही 
थी। भले ही राष्ट प्रमानवौय कृत्य मे शरीक हो जाये छेकिन विज्ञानी 
श्रपना धम समभे ह! वे मनवताको करके कूर पजीसे चुटकारा 
दिलाने का प्रयत्न करेगे । तरुण इस स्वप्न को धरया होते हृए भ्रवश्य 
देसेभा उसका मन कहता है 


वह पून श्रपनी दृष्टि "्रान्को जीन्स' पर जमा देता है । माडइको- 
स्कोपमे उसे करई्‌श्रान्को जीन्म सक्रिय दिखा पडते है । वेवारी सामान्य 
कोशिका को केया मजाल जो न्को जीन्स के श्राक्रमण को भेले सके । 
लो, देखते ही देखते वह्‌ सामय कोशिका भी कसर मेग्रस्तहो गई । 
अररे) यह कंसेहुश्रा? श्रोको जीन्सकसे ब्रामण पर श्रचानक उतार 
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हो गये? विकिरणोनैश्रौको जीन्तमेरेसाक्याङ्यिा किये सक्रिय 
हौ गये ? तरुण कुठ समकः नही पाया । उसे कत्तिका कमै पक्त बदसते 
दिखाई पड रही धौ कितनी विहृत हो चुकी थी यह कोचिन । 
सामान्य बोदिका दम तोट चूकी यौ, पँन्यर प्तेयिका भने पूणे शवान 
परध) 


00 


यूमम ने प्रयोगदातामे प्रवेद पिया! 

त्तस्ण ।' 

* 1 तरण वे निर्तर रहने पर यह्‌ उसे पुन कुकारती है । तद्म 
भ्रोन्यौ सीस षर दृष्टि गढाये हुए इतना तत्लीन यामि उसमे कौ 
प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नही की) धूनमने उसकेगत्ते मे बाहुं डा्तदी 
लेकिन फिर धी वह्‌ मादकोस्वोपके श्राई पीससे ्रपनी दृष्टि नही 
हेटाता । 

श्तरण । क्वत्तकतुमयौ ही मादिप्रोस्कोप मे दृष्टि गदढाये रहोगे। 
चलो तरण । दस प्रयोगशाला से वाहर चे । क्या तुम भ्रूल भये क्रि 
भ्राज ह्मे पिक्चर जनाहै। पिक्मरका समयहौो ममा, ठो श्रव 

“सौरी पूनम । भ्राज हम नही चल सकेगे 1" 

प्तरुण, ओ देख रही रहू कि दन दिनो तुम बहुत प्रधिके व्यस्त 
रहने लगे हो । मेरे त्यि वित्ठुतर मसमय नही निकाल पाति 1" 
सी वान नही है, लेमिनं भ्राज पिक्चर जाना चित्कुल समव 
नहे" 

जाना कृते सभव नही है, यह कायतो क्लभी किमा यासक्ता 
दै 

"एके मेडिकल म्रेजुएट से इस वातत की धवेक्षा नही कौ जा सकती +" 

शुम बुद्ध भी समको तुम्दे पिक्चर चलनाही होगा + 

शुम विव नही क्से पुनम, प्लीज ।' 

श्राखिर क्यो ?* पुनम भत्लायी थी 


द्वेखो ! गू यही बार दिखाई पठेर्है शरोरोभ्रोको जीन्स'। 
श्मोटोश्रोन्को जीन्स ?" 


10 {~} पतोपर मां 


शा प्रोरोग्रोन्को जीन्त॒ यदह वह्‌ स्विच है जो सामान्य कोशिका 
को कैसर कौशिकामे वदलदेताहै। लो, मे तुम्हे दिखाता हं परोटो- 
श्रोन्को जीन्स ।' 
तरुण ने उपकरण का स्विच श्रो किया । स्फ़ीन पर प्रोटोग्रोन्को 
जीन्स का कम्प्यूटर मांडत प्रकट हरा 1 
ठीक दै, तुम अपने कायमेलगे रहो भं जाती हं ।' इसमे पटे 
कि तरुण कद कहता, पूनम रोष मे तमतमाते हए वाहूर चली गई । 
पगम दूसरे दिन भी मने मसो कर रह्‌ गई । तीसरे दिन उसने 
जिद पर श्रडे रहने क- फंसला किया 1 
(तरुण । पिक्वर कासमयहोगयारै। 
षहा, } - 
श्या राज भी तुम्हारा इरादा इन्कारकरनेकादै? 
ष्टा, म एक कदम प्रौरश्रगि वडा हं 1 
ने दिकट बुक करवा लिये है ।' 
न्लिकिन मै किसी गभीर वति को समकरहाहं।' 
शतर्ण प्लीज" ।* 
शमम, श्राज मे श्रोन्को जीन्ससे कोदिकामे हो रहे जैव-रासायनिक 
परिवतन कौ समभे का प्रयत्न कर रहा हं राज बडी कामयाबो का 
दिनिहै भ्राज मु इन परिवतेनोको कुछ कलक मिती है । 
उफ तरुण । यहं तुम्हारी कोई रिसचं हर्द या ।* 
शु सममने का प्रयत्न करो भूनम' 
मै जानत्ती थौ, तुम हगिज नही चलोगे ठीकहैर्मे जाती हं ।' 
भरयोगश्ाला से बाहर निकले कर पूनम ससकं भरने लगी । 
कुचसमय पश्चात्‌ तरुण उसके निकट श्राया । 
लौ्मश्रा गया हं । अव पिक्चर चलते है ।* 
तुम्हे फुरत कंसे मिल गड ?" पनम ने कोध मे तमतमति हए 
कृहा। 
भेरा मन उद्विग्न हो चुका था! 
शुम्हारा भी कभी मन उद्विग्न होता है मिष्टुर कही के ।' 
तुम्हारे बाहरनिकलनेके वाट म कन्सटरट नही कर पा रहा था 1" 
श्राज यह्‌ बेरहम दिल कंसे पसीज गया ?" 
समय कम है" तुरन्त तैयार हो जाग्री ।' 
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श्तिकिनिशोतोप्रारम्भहोचुक्ाहरै, 
श्रभीततौदरचर दिखाफा जा रहा हेया)" 

नही तरुण, श्रव म नही जागी +" 

श्ुनम स्लीजं + 

शनही भ्रव मेरा मूड विगड चका है" 
्वहुत्तौठीकटहो जायेगा ।" 

नही तव्ण, मुभे श्रकेला छोड दो तण प्तीज्‌ 1 
तरुण प्रसहाय प्रयोग्याला मे तौद प्राया । 


0 


इस छोटी सी पटना पूनम के हदय को बहुत इस पहुंवाई । वह्‌ 
उघडी-उषडी सौ रहने लगी यी । दस वीच वह्‌ भिस विजया के रम्पके 
मे श्यी} शनै शनं उसका यह्‌ सम्पकं प्रगाढ मिघ्रता मे वदल गया 1 
विजेपाकी जिदगी उसे चमकनो-दमकली दिखाई पडती । क्लचो मे उसका 
श्राना-चाना था! कई जेन्द्स उसके मित्र वनच्केथेजौ भीरेकीतरह्‌ 
उसके द-गिद मडरति थे । कलव की मस्तीमे भूमती वहं पूनम से कटा 
करतीथी यार, जिन्दगीहोतोदैमी ॥* पूनम भी उसमे साथ-साष 
कलव जानि लगी थौ । 


पूनम कलच के लिए दस्य्री क्ती गयी सित्क कीसादीयाकुर्तेकी 
सत्वे, चिकनी मुस्क राहरटे, रज की पत श्रौर कट श्रौउट अर्भिन्यक्तियो, 
हिष्पी क्ट वटहशी खिलखिलाहटे तथा नग्नं वाहौ पद विर श्राय वालो 
चमी त्रिस्ट नाइट गव की भ्रोर सम्मोहित होती चली गई । कलव की 
सस्कृति को श्रपनाते की एक तीव्र लातसा उसमे उसनहो उटी\ चह 
कभी विजयापेक्टा केरती थी । "वाट ए्चिमरिग लाइफ ।' 


श्रव तो पूनम नित्य कलव जाया करती । वहम शराव पीना, नृत्य 
करना, चुम्बन लेना श्रयत सामान्य वातत थी । उसका सम्पदं विदेरियों 
सेभीरहोगया था) पूनम ष कैः लिये बहुत कम समयदेने तमीथौ! 
उसका श्रधिका समय कलव मे या फिर ग्न्य मित्रो के वीच गूजरता। 
अरव यह्‌ रूढिकादी गृहपत्नी नही रही धी ! उसने धरका साराकाय 
नौकर-चाक्रो पर छोड दिया्था। एक (कुक तस्ण के लिये खानां 
चेनाता या 1 पूनम भोजन क्तव मेही किया करती थी } उयका केवल 
लवा = ्रत्टामोडनें नहीं हये यया था वन्कि बोलने का सहजा 
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भी विदेश्ीहोशञ्रायाथा। न केवल अग्रेजी बत्किफ़च भी वह्‌ धारा- 
प्रवाह्‌ बोलने लगी श्वी । धर रहती तो फैशन मे लिप्त रहती । निस्य 
हैयर स्टाद्रल वदती । पापि सगीत भी श्रव उसके मन मे धिरकने तमा 
था। 
परब उते विजया की जरूरत महसूस नही होती, वह भ्रकेली 
ह कलव जानै लगी थी । 
साभि का समय । श्राज पूनमके मन मे खास उप्साहथा । वह्‌ 
उल्लसित मन से ड सिग टेबल के सामने खडी हो गई । भ्राज उसके मन 
मे सवरने की विशेष चाह थी । उसने एक दृष्टि मेकं-ग्रप श्रादटम्स पर 
डाली । डषिग सेल्फ पर विभिन्न वर्लीसग कौम, मास्क्स, वाशि 
लोशन, स्किन टोनिक, मेतेज पेस्ट करीम, ग्रँदल तथा बडी लोशन रसे 
हृए यै । श्राज उसके पास पर्याप्त समय था । श्रते वह प्रत्येक वस्तुको 
गरौरसे देष रही थी । केभी वहु किसी श्राइटम को उठात्ती, कभी रखती । 
कभी-कभी तो चयन करनाही कठिने हो जात्ता। लेडीजं मेकम्मपं 
कितना दत्त चित्त होकर करतीदहै लगता जैसे उनकी सृपुप्त 
भावनां इसमे मुखरित होती है । पूनम चेहरे पे भूरिया हटाने मे रत 
थी । वह भेसाज' के विभिन तरीके श्रपना रही थौ, कभी स्दरोकिग, 
वादन दिग, प्रेसिग तथा नीडिग (मदन) तो कभी चिहुट या (पिचिग), 
निचोड या स्वे्वीजिग, थपक या परकयूशन तो कभी रेपिग, पेटिग प्रर 
कले्िग । चेहरे पर उभरी हल्की भूरिया तथा रेणुं हटएनै मे उसने 
घण्टा भर लया दिया | श्रौर भ्रव वह वांडी-सलोशन का उपयोग करने 
लेगी थी 1 फिर उस्तका ध्यान श्रवो की ग्रोर गया 1 उसको समन्दर-सी 
नौली श्रा वैते ही भाक्पेक तथा मन भावन प्रतीत होती थी ब्रीर फिर 
भेक-श्रप ? उपयुक्त मेसाज के पश्चात वह '्राई-रिसाद्प्स' का उपयोगं 
करने लगी । इसमे उसकी श्रयं दमकने लगी थी । 
दियर ङसि के लिये उसके पास क्या प्रसाधनं नही था । विभिन 
शेम्पू, गइज, हेयर कडीशनर्स, सेरिग लोशन, त्रिलियेन्यादन, हेयर 
परपयूम श्रादि सभी कृतो था । वहं हना तथा केमिकल डाद्रज षा 
उपयोग करते हुए वालो को चमकीला प्रज्वलित लाल वना रही यी} 
भ्रव उसका अग-अभग महकन लमा था । उसने हूर कोण से चेहरे तया 
मेध को निहारा 1 एके हल्की स्मित उसके हठो पर विल भराई थ । 
भम बह किसी पुटी कवीन" से कम दिखाई नही पदेगी । गुलाव की 
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पखुडियो की तरह वह चितेगी, श्रपनी घुशबरू विधेरेमौ । सारा जहां 
उसफं तिये होमा । हर कौ उमसे परिचय प्राप्त करे के लिप वेता 


होगा) 


उसका मन हिलयोरे लेने लगा था यार-यार उदके समक्ष ध्रनि- 
रुद्ध कावेहरानिर प्राता) ब्रनिरुद हदल 'स्वीटङ्ीम' मे एक पोप तिमर 
था! वह्‌ पोप-कस्वेर का वेताज वादशाह धा । चद द्विनौ कौ गुलकितिं 
पूनम भ्रौर भ्रनिर्द को एक दूसरे कै श्रत्यन्त निकट सै श्राषषी। श्रौर 
भ्राज पहला मौका था जव वह्‌ उसके माय पोष नृत्य का प्रदर्णेन कर 
जा रही थो! उसे याद म्राया फ कित प्रकार वह उसकौग्रौर पहनौ 
मलाकातमेही श्राकृष्ट हौ गई यी । दो-तीन मुलाकात प्नौर हुई होगी 
कि भनिर भी उसे चाहने सगरा था! वह उससे पाप-गसं सीखने 
सगौ । ्रनिषद् ने उसे पोद-नृत्य सिवनि मे कौ कसर नही छोदी । 
निष तीव्र गति से उसने नृत्य सीखा, इससे उसके मन का अंदाज 
सगाया जा सक्ता चा । 


कैम्प पोस्ट टर फिक लाइट की लाल पीली हरी रोऽनिर्यो, फोडं, 
हेदसन, ग्युक, मर्सेडीज, मारुति, डिशोटी, दोर्ज, शिवखेट, प्लिमाउट, 
गोवा, क्रिप्लर श्रादि कम्प्युटरादइज्ड कार, वसो, टंविसयो, मोपेढ, 
तारियौ कौ रोश्वनियो, चमक-दमक तथा हनं कौ तीखी आवानो के 
मध्य होती हद चह होटल सस्वीट ड़ीम' पहुंवी । भनिरुद वदां पहले षे 
ही उपस्थिते था । पूनम ने उसका तीखा चुम्बन्‌ लिया ! प्रतिर ने 
रिस्पास दिया । हंत मे पाप सगीतकी धूमे गूजरही थी । धूनमतया 
अनिष्ट मृत्य का रदशन करने सगे यै! लगता याजते रम-विरथी 
सोरानिर्या नृत्य कररही हो! पूनम का अग-अग धिरक र्हा भा। 
चह भ्रानन्दित, हिन, उल्लसित हति हृष, उल्लास, उमय, धुत, प्रनु य 
तया मनोभाव के साथ नृत्य कर रही थी ! वह सव क भ्रून चुको यी 
प्मपनी अप्रतिम सुन्दरता के विजयोल्लास मे तया शानदार सुप्रत्यारी 
सफलता के प्रभामडतल मे १ यह्‌ जो विजयोत्लास् था या सफलता का 
श्रभामडले, यह सव सोयी के उसके प्रति ध्यानाकर्पण से कनि । सच 
नोमो क्र उसके लिमे हो रही प्रशसा, उसको जागृत कामनाप्नो की 
भूतिति वना पा ्रौर वह्‌ उस प्रमामदल फो चौधियाहट मे पिषल रही 
यी, समहितहोर्हीथो! 
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नृत्य परे शबाब पर था । सभौ लोग नृप्यमे हयामिल हो चु ये। 
भिरकते गोरे चिद मगो पर चुम्बनो की वौघ्छार दहो रही थी ! धिरकते 
अग परस्पर गुते हुए मन को मादके वना रहे ये । तेज रगीन रोशनियां 
तथा तीक्ष्ण सगीत । एेता तगताथा जसे ष्ठेचेटहो रहा हरी 
नीली तश्तरियो पर मृत भ्रात्माएे बुलाई जारहीहौी दी चक्र, बीज 
चक्र, भैरवी चक वैठाये जा रहैहौ प्लेयर प्रर भारी तथा तीक्ष्ण 
घ्वनियो का प्रसारण । इमो परयेड की वौदार कच भारतीय तया 
क विदेशी होठ प्र हठ रे जा रहैये दम खीचने वाला तेन 
चुम्बन, ह्दियो की मादक श्रालार्पे प्रतिध्वनित हीता हल उफनती 
चीयरतथां रम की गध भओरोत्ड मौके से लेकर श्राधुनिकतम शरावसे 
खन्द सतुष्टि नही वे मदहोश वने रहना चाहते ये, मदहोश की चरम 
सीमा तक पटूंचना चाहते थे ! वै तनाव से पूणं द्ुटकारा चाहते थे 
नमे भ्रपने-प्रापको खूला छोड देने कौ छटपटाहट थी बीथरसे वेसतुष्ट 
नह ये, श्रव उन्हे चाहिये नकौ पदाथ हेरोदन से लेकर "लवङ्गः 
तक। ह, सवद्रग वाजारमे एक्स्टेसी के नामं से मशहूर है लेकिन प्रयोग- 
शाला मे 3-4 भियाईलीन डाई्‌ अआराक्सी मियेम्फिटिमादन के नामस 
जानौ जाती है। साहकियेद्िस्ट की दुनियामे एम डी एम एस एक 
धिराप्युटिक मावे एक भ्राष्वय है 


इधर लोग एक्स्टेसी यानी परमानन्द के लिये तरस रहै येभ्रीर 
उधर कुछ विक्ञानी थे जो मानव को केन्र जसी यातनाग्रौ से भुक्ति 
दिलाने के लिये कठोर साधना कररहै थे । इधर पेग पररपेग उडेलेजा 
रहै ये । ऋटर सादकोस्फोप मे विज्ञानियो कौ दृष्टि गढी ह थी । एक 
तरफ चीता पोप सगीत तथा प्रतिघ्वनित होत्रा हल था तो दूसरी तरफ 
मरट कौ सी शान्ति तथा यदा कदा उठती बीष-पीप कौ ध्वनि थी । 
जहां एकं श्रोर पूनम चीखते पोप सगीत के बीच, लव इग" मे मदहोश्च, 
भ्रनिषश्ड के साम धिरकते हुए भग-प्रदशन कर रही थी, वहां दूसरी श्रोर 
तरुण प्रयोगशाला भँ श्रोन्को जीन्सः का ताण्डव नृत्य देख, दुखी हो रहा 
था। किस प्रकार श्रौन्को जीन्स सामान्य कोश्चिकाभ्रो को कृसर 
कोदिकाग्नौ मे परिवतित्त फर रहे ये। बेचारे कैसर कर मार सहते 
लोग । क्लवमे रूप, रग श्नौर गधकीवर्पादोरहीथी तौ प्रयौगलाला 
भे श्रोन्को जीन्स नहं तथा चातक जंव~रासायनिक किया मे सलग्न ये! 
दर्रे कोशिकाभे कषर जन्य जैव रसायनो कीवर्पाहो रहीथी) 
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उधर चेहरे निखर-मिखर जा रहै ये त्तो इधर प्रयोगशाला भँ कोदिकाए 
मुरा रही यी । जहाँ एक श्रोर तीक्ण चुम्बन लिये जारहेथे, वहा 
श्रोकोजौसका वरण कर सामान्य कोशिकाएं सौते का चुम्बनते दही 
घी] स्वीटं डोम कलव म लोग "लव-इग' से मदहोदा धिरकते हृए 
श्रानन्दातिरेक हो रहै थे जवि प्रयोगराला मे तरुण श्रोन्को जीन्स की 
खत्तरनाक पटेलियो मे उल हस्रा या) 


मृन्य समाप्ति पर प्रनिरुद्ध तया इनम एक बुक कयि हए कमरे 
मे पुषे तथा "लव इग के नशे मे सुय-बुघध खो वे ¡ रति काफी ठन 
चूकी यी हश अ्रनि पर्‌ पूनम ने भ्रपने रस्त व्यस्त कपडे ठीकं कपि 
तथा घर लौटौ । इतनी रात मये भी तरुण श्रपनी प्रयोगराला मे कार्यरत 
था 1 वह्‌ सीप प्रयोग्ानामे प्रविष्ट हुई । 


“नर्ण, इतनी रत उत चुकी है तुम्हे कायं करते हृए क्या दते 
यदनही फरोग) तरुण की गभीर मुद्रा देख न जाने का से पूनम के 
हदय का एक कोना पिचक गया । 


तरुण के गले मे उक्षन श्रपनी श्रमरवेल-सी भून ठन दी तया 
उक्षे कपोलो तया होखो का चुम्बन लिया, सेकिमे उसके गष से धा 
रही सीकष्ण गथ ने चुम्बनो की गमत्तिकोतुरत,ठ्डा कर दिया । तर्य 
कै चेहरे पर एकं फीकी मुस्कान कलक भाई ! 


1 


एक दिन जयि तरुण का कंन्सर कोशिकामो पर भरनुखधान जारी 
था, वहे युध ते पित्ता उढा--य रे का + चिर प्रतिित श्रोटो 
भोफौ जोन्स' वा रहस्य दुल चूका था । भ्रव श्रोरो श्रोन्को जीन्सः के 
भरण कोशिका मे हृएु जेव-~रासायनिकरे परिवतेनो को समा जा सक्ता 
था) सरे कंन्सर फोरिकाभो के नियतरित किया जा सकताया॥ 
भ्रो-वौ जीन्त फी गत्तिविधिर्योको सेकः जा सक्ता या! भ्रव सवाल 
यदौ था, कौनसी भक्रिया भपनाई जाये त्रिसते कोधिकार्मो को उत्पतति 
भेह । तष्य उतवा पूनम का इतनाद कटने सया । रात्रिकेठोक 
यारह यज वहं धर सटी ! धराज पहना श्रवसर था जय दूनम नै तरण 
कौ प्रयोगरयासासे बाहर पाया! दूनमकेथततेो तस्म कै बेहर पर 
भृम्कान पिते भ्रग्यो 1 पूनम ने उदे मतेमे ददि डाल दो तषा चुम्बन्‌ 
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लिया । श्राजतरुण के मन मे भी उल्लास था, श्रत उसने श्रषनी 
प्रोजपूणं प्रतिक्रिया प्रर्भिव्यक्त की । पहली वार उसने पूनम के चुम्बनं 
की गमस को महसुस किया था । मन उल्लसित रहता है तो सव कु 
श्रच्छा दिखते लगता है ! यही स्थिति वरुण कौयी । 
शनम, भ्राज तुम मुभे वहत ्रच्छी लग रही हो ।' 
सच तरुण 1" 
हा, श्राज तुम साक्षात्‌ पूनम का बदलगरहीहो।' 
स्तरुण, ग्राज तुम वहत खुश दिख रहे हो 1” 
ष्वा, मै दुम्हारया कब से इतजार कर रहा हुं ।' 
"यह्‌ मेहान्‌ ग्राश्चयं है कि तुम्ह मेरा ध्यान ब्राया।' 
दा, भ्राज एक-एक परल भारी महभ हो रहा था ।' 
क्या प्राज कोई खास वातहै"' 
हा राज भके एक बहुत बडी कामयावी मिली है," 
कसी कामयावी ? कसी? 
श्रव केसर कोशिकाग्रो को नियत्रित किया जा सकेगा ।' 
"कया केसर से रोगियो को बचाया जा सकेगा ?" 
शहा ेसा तरीका दूढना सभव होगा कि कंन्सर उत्पन्ने ही नही हो ॥ 
श्या कोरसिमिक किरणो के विरुद्ध टीका बनाया जा सकता है ?" 
शँ रवे यही प्रयत्न चलेगा कि कौनसा तरीका कारगर होगा ? 
लेकिन श्रम तुम्हे माराम करना चाहिये । प्रागे का काय किसी 
श्रीरको सौपा जा सकता दै ।' 
शरी, भव तो मुम भ्रौर श्रधिक उत्साह से कार्यं करना होगा 1 
पूनम, तुम जानती हो एक सफलता दूसरी सफलता का रास्ता 
खोततीहै।' 
लेकिन मरय म नही चाहती कि इस काय मे तुम श्रागे जुटो 
शुम्दारी बाति सुने कर हैरानी होती है ॥' 
(तरुण तुम जो जिदगो जौ रहे हौ वह निरी शुष्क एव जड है 
एक सुखं वासर को तरह ^" 
लेकिन यहु एक तपस्या है, साधना है । 
एसी साधना क्सिकामकीजो हमारे मनम दरारषैदा करदे 
सच तो यह्‌ है कि तुमने मुम भ्राज तक कौनसा सुख दिया है ? 
समर मे नही प्राता कि कंसा सुख चाहती हो तुम 1 
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तरुण भै चाहती हँ कि तुम मेरी तरह जगमगात्तौ जिदमी कीमो 
एके दमकती जिदमी शर्म्म चदइिफ 1 

शूनभ, यद एक ेसी जिदगी है जिसमे याहरो चमकन्दमक दै तो 
भीतरी खौपनाक्‌ मधेस ।' 

श्र फिलासफी श्रधिक नही जानती ।* 

शूनम्‌ || ॥। 

सवाद तश्ण श्रौर पुनम दोनौ कै वीच कटुता फ़ल गई) 
अमुसधान की सफलता से जो उत्साह तरुणमे वेदा हुमा या, वहुक्षण 
भरमेष्डा हो ययाः! उसे लगा पूनम उत्ते कभी नही समकर पयेगी 
वर्तालापसे दोनोके बीचकी दूरी श्रौर बदेणी ! देता तरुण की 
तबीयत श्रव खराय रहने लगी थौ } पूनम का कलव जाना उसी प्रकार 
जारी रहा । कसर पर करये गये भनुसधान की सफलता से तस्णकौ 
दूर-दुर तके स्याति पहुंच चुकौ थी ) भ्रव वह एक विश्वविष्यात दिन्नानी 
वन चुका था) लेकिन पूनम के स्वभावमे कीर पितन्‌ नही भाया । 


श्रचानेक तरुण एक श्रलात सोग से ग्रस्त हौ गया । उसि थकावट 
महद्र होने लमी थी । बह बुखार से पीडित रहने लगा धा । श्रव नही 
सगत्री } भयकर वासी रहती । वजन धटने लगा था! राक्चिमे वह्‌ 
पसीनेसे तर हो जाता, तेकिनं पूनम को उसकी कोई शुध नही थी । 
कही बहे न्मूमोनिया से ग्रस्त तो नही हो यया? उसे डोगर ने दैवी 
एन्टीवायोटिक दिये, लेकिन स्वास्थ्य मे कोई फक नही परा । यह्‌ 
कया हौ गया उसे ? वह करु समर नही पाया । जो डकषटर प्रौ नवं 
उसकी देखभाल करते थे, वे म्रत्यन्त गभीर नजर श्राति ये । उत्ते ह 
सदेह होने लगा था कि वह्‌ किसी घातक रोग से प्रस्त हो भया, लेकिन 
किति रोगस? यह वात उत्चे चपा जा रही थी। की व 
कसरसेतो पौीडितनहीहौ यया? नही? एेसानहौ हो सकता । एक 
दिने पनेम सपन मे वेडवडा उटठो-- 

नही नदौ नही, तख्ण नदी तुम एडप से प्रस्त नही हो 
सकते ? क्या मुकमे एद्स के विपाणु ह? नदी चृ ही । वह वी 
उठी! ॥ 

तरणः उठा प्रौर पूनम के पास गया । 

क्या बात दै, पूनम ?“ 

कुखनही कुनदी 1 
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तुम्दारे होठ फक रहै हँ तुम कम्पकपारहीहौो 1 

नही नही ॥' 

शुम कद्ध घवरायी हुई सी दीय रहीहो 

नही नही । मुके कुच नही हृत्राहै 1 

तरुण चाहता था कि वह॒ उससे मन कौ वात कह दे, तेकिन श्रव 
यह उसक खास श्रादत वन चृकौयीकति वहमनकी बातमनंमेही 
रखा करती थी । 

तरूण को लगा नि वह्‌ कौडईं बात चिपार्हीहै, लेकिनि वह्‌ उसे 
वास्तविकता उगलने के लिये विवह नही कर सका । श्रय उसकेमन मे 
सदेह जाग्रत हौ चूका था । उमने दरूमरे दिन यून की जच रिपौट देषनी 
चाही, तैकिन कही उसै वह्‌ रिपोट दिखाई नही पडी 1 उसने रिपोट के 
बारेमे जानना चाहातौ कहा गया रिषोट नित" श्रानेसे उसे फेक 
दिया गया, लेकिन उसका मन करताथा क्रि रिपौट श्रवश्य पुनमया 
डोक्रटर कै पास हौनी चादिए । वह्‌ रिपोटं जानने मे सफल नही हुभ्रा था । 
तरुण की देखभाल विशेष रूप से करुणा किया करती थी । उसकी गिरी 
हालत को देवकर एक दिन नस करुणा श्रत्यन्त भावृक हो चली धी 1 

उस दिन तरुण ने उसते पदा, करणा क्या यै दीक हो पाङेगा?" 

क्यो नही ?' 

करुणा, मुभे लगता रहै किमे ठीक नही हो पञ । कस्णा, क्या 
व यह्‌ भ्रहस्रास नही होता फं मेरी हालत दिन-प्रतिदिन गिरती जा 
र है । 


श्ईए्वरने वाहा तो सव ठीक हौ जायेगा 1" 

करुणा, एक बात कहं ? ` 

क्या?" 

एक दिने पूनम रात्रिमे बुदवुदारदी थीकि सूने वषटू ह 
गया ।' 

करुणा चौकी) 

दय 1 नही नही ।' करुणाकरा स्वर कम्पयमानः, 

करुणा केवत तुम नम नही हौ मेरी वहिन ल्य 

षहा, तरुण ॥' 

एकतुमहीहौ जिस परै विश्वासवर स्न्न, , 
मुभेक्याहौ यया कु समम मे तही श्राता ५ 


तुम्हे कुड नदी हरा है 

श्कषूणा, मुः पर तरस घाश्नो, भेरा दम घुटने लगा है भँ जितना 
परेशान श्चारीरिकं व्याधि से नही हं, उतना मानसिक त्रनावसे हू! 
करूणा, मुभे लगता है कि श्रव भेरी जिदमीके कुदही दिन शेष र्द 
मयेह ‰वचेनदी पामा की मुभे 'एदस' तौ नही हो गया॥' 

नही तो 1" + 

"कर्णा, वया भँ विना कख जाने ही इस ससारसे विदाने दूगा, 

"नही, तुम्ह्‌ बहम हो गया!" ९ 

शुम भेरी वहिन हो करूणां तुम मुभे दुसरो की तरह अधरे म 
नेही रखोगौ } करुणा, क्या यह सच नही फि मुभे एड्स है ॥' 

“करुणा मौन रहती है । उसको पले नम हौ जाती ह तया गुत्ागी 
कपोलौ पर श्रासुत्नौ कौ घारा कर-फर दहने लनी है ।' 

"कषणा सच यत्तात्रो करुणा, क्या मुकं एडम नही हुमा है 1 
सच जानना चाहता ह कडुभ्रा सच 1 

श, वुम्डे एद । करुणा वावय पूरा नही कर पाती तया एूट कूट 
वर रोने नगती है । 

सुण कौ राखो के श्रागे घेरा छाजातादै। कु पल फैसिषे 
उपे कुद दिखाई नदी पडता । वह्‌ टेबुल पर सिर टिका देता है, कर्णा 
दौड कर जल नाती है ततया उते पिलाती है तरुण श्रे खोलता 
उरसे बु यहा नही जाता कैवल होठ फडक षर रह्‌ जातेः! शग 
को धारा निरन्तर उमके कपोलौ पर वदती रहती है 1 करणा च यह 
दृष्य देषा नही जाता । वह मिसक्िया भरते हृए बाहर चली जातीदहै। 

तस्ण को इटोसिव केयर मूनिट मे पहा दिया गया । पून्‌ जच 
तया दम्युनलाजिक परोदाण कौ प्रपोट उसे दिखाई जा चुकौ थी 
नेविन श्रव उसने किसी प्रतार कौ रचि नदी ददा । 

चह्‌ सोचने ला, "उत्ते एस का घातक रोग लगा कंसे ?* एस 
फे यारेमे उगने बहूत कुद्ध गुन रया था 1 

एष्स भ्र्यात्‌ वयायड इम्यून डेफिसिषएन्सी सिडोम एक एेसा रो 
ह लिससे शरोर दारा सेगाणुम्रो का प्रतिरोध करे की क्षमता समन्त 
हो जाती है 1 यह्‌ सोम वायरस के वारण होता है । यह्‌ विकिष्ट वामर 
शरीर ययै श्रतिरोध प्रणा, सकत कयौ कोलिमाप्रो तथा ऊत्तको को 
नष्टक्रदेतादै। 


29 {) तोमरौ माच 


तस्णकोयदञ्रानादहै कि किस प्रकार यह बीमारी श्रफ्िकन हरे 
वन्दरौ से श्रफरिकन निवासी जायरियन तथा हाइत्तियन मे फली । हायतौ 
तथा जाइरे दोनो फ़ च स्पोकन देदा है 1 हायती अमेरिका के समक्गिक 
निवात्तियो के लिये एक श्रनुकूल जगह है। श्रत एड्स श्रक्रिका से 
श्रमेरिका मे फैल गया श्रौर वहाँ से यह्‌ सेय सारे पिश्व मे फंल यया । 
भारत शी इममे ग्रदूता नहो रहा । 

तरुण यह्‌ भलो-भाति जानता था कि इस बीमारी का ध्रभी कोई 
इलाज सभव नदी है । मघ्यु ही इससे छुटकारा दिला सकती है । लेकिन 
उसे यह वीमारी हई कंसे? वह कभी भी समलेगिक नही रहा,नहो 
श्रनंतिक उभयलगिक । यहा तक कि कभी वहु व्यसनी भी नही 
रहा । उसने कमी भी ग्यसन रूप मे मादक द्रव्यो का इजेव्शनं रक्त- 
बाहिनियो मे नटी लगवाया। नही उसे कभी हीमोफोलियाया निरन्तर 
रक्त सवण कौ कौई दिकायत हूरई । उसे याद नही श्राता कि बीमार 
पड़ने पर उवे कभी खून कौ भ्रावश्यक्ता हई हो या उसका रक्त श्राधान 
(टास्पयूजन) करवाया हो । 

यदि उसने किसी से यौन सम्बन्ध रखा तो वह्‌ सिफ पत्नी 
तो क्या मह्‌ रोग पूनमसे उसमेश्राया हा केवल पूनमही बचतीदै 
जिससे यह रोग उस सक्रमित हरा । वह्‌ नित्य क्लव जाया करती है । 
श्रभी भी वह्‌ क्लव गर्द हरदृहै उरे तरुण कीष्या परवाह भते वह्‌ 
जीयेया मरे क्लव कै उसका सम्पकं भ्रवश्य प्रन्य पुरषो से रहा होगा ? 
नैकिन क्या यौन-सम्पक ? नहौ मन नही मानता वह्‌ इतनी गिरी 
हुई नदी हो सकती कि किसी पर-पुरुप से उसके यौन सम्बन्ध स्यापितं 
हों । सेकिन कहानी कुच भ्रौरही कह रही है! उतसेयाद प्रायाकति 
केलव जाने के बाद किस प्रकार उसमे बदलाव श्राया ? श्रचानक वह्‌ 
गृहपत्नी से श्रल्दरामाडनदहौ गई थी। उसके हाव-भाव, डङ़ेस सभी 
श्रल्टरामाडन' थे । उसके मखम दगध मादक द्रवो कासेवन घटौ 
उसका दपण के समक्ष खड रहना किस भ्रोर सकैत करतेथे? वह्‌ 
श्रक्सर श्रनिरुढध का जिक्र कियाक्रती थी श्रनिरुद्ध? कौनथायह 
भ्रनिरुद्ध ? क्या सवध था उसका भ्रनिरद्ध से ? पूनम उसके वारे मे बडे 
तारोफके पुल वाधा करती थी । क्या श्रनिरुद्ध से उसका कोई अनैतिक 
सम्बन्ध हुभ्रा है? क्योनही? निश्चितिरूपसं तव कया प्रनिश्धसे 
एड्स का रोग पनम मे सक्रमित नही हरा होया श्रौर पम से उसमे ? 
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उसे याद श्राया करि पूनम होठ का इतना तेज चुम्बनरेती दै कि ही 
कट जाते हु! तव क्या पूनम से एड्स के रोगाणु उसक्रे कटे होठ के रतत 
से नही जा म्ति श्रौर वीमारी उसमे पहुंच गर्द ? क्या दइ 
प्रकार चुम्बन से यह वीमारी हो सक्ती है 1 हा, विश्वविष्यात विज्ञानी 
गेलो ने इम गतस इन्वार नही व्यिा। यूक ही क्या, एटूप्तफेये 
रोगाणु तो आसुरो से भी सक्रमित हो सक्ते है 1 कारण चाहे कुच भी 
रहा हो लेकिन इससे पूनम के प्रन तिक सम्बन्ध उजागर हो गये । 


श्रव उसमे जीते र कोई तमन्ना नही रह गई थी1 एक ही 
जिजीविषा थौ उसमे बह अ्रनुसधान पूरा कर पाये भ्नौर मानवत। 
को व॑सरके कूर गवडो से द्युटकारा दिला सके । लेकिन दुर्भाग्य उत 
दरवाजे पर दस्तक दे गया 1 


[1] 


बिश्व के विज्ञानी तरण को एडस को जानलेना कूर वीमारी पे 
वचाने का भरसक प्रयत्न करते ह! वे नही चाहते कि विर्व का यहं 
महान विज्ञानी श्रकाल मौत के जवडो मे समा जाये । डटर यहु सम्म 
नही पाते कि एड्स के ,रोगाणुमनो के विरुड कौनसा हथियार कामे 
लिया जाय 1 डक्टर प्रताद मादकरोस्कोप की श्राई-पीस मे दष्टि गढमि 
हए थे। एड्स के विपाणुश्नोकी पूरी फोज उदे रुधिर कीघारामे 
दिखाई पडी । एड्स के इन विपाणुप्रो के नाम भी श्रलग म्रलग के जतै 
फौजकी दुकड्यौ बै नाम होतेर्है--एल णएवी एच टी एल वी 
यडं एश्रारवी द्‌ । प्रयोगशाला मे ये अलग-ग्रलगं नाम 
मरहुर्है। अँ प्रसाद को प्रयोगशाला मे ये बायरसएल ए 
यानी सिम्फेडिनोपेयौ एष्नोमियेटेड वायरस के नाम से मशहूर दै। 
डँ प्रसाद वै देखते ही देखते फौज को इस टूकडी ने लिम्फोसादरटूष 
के सैनिको परश्रात्रमण कर दिये) लिम्फो्नाइदेस ही श्रनिवायत्‌ 
प्रतिरोधी प्रणाली की रक्षा पक्तिथी 1 श्रािर एडूसके विपाणु 
फौजी दुक्डी ने शरीरको रक्षा पक्तिकाकमजोर कोना द्‌ ढ लिया। 
यह कमजोर पोना थारी फोर लिम्फोसादट । बेचारे टी-फोर 
लिम्फोसाइट प्रतिरोधी सेनिको को पीये देटना पडा 1 एद कौ 
फोजी -कडी ने जगह बना लीथौ1 टी फोर लिम्फोसादइट की दष 
जगट त ग्राह्य ( रिसेष्टर) का काय विया। टी फोर प्रतिचेधी 
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सनिको का ्रालमसमर्पण करना था कि एड्स की फौजी' रुकटिया 
लिम्फोसादट कोशिका के श्रभेच किले की श्रोर कूच कर गये । एड्स 
विषाणु कीफौजी दुकडियी तथा टी फोर ननिम्फोसाइ्ट कौरिकाके 
सैनिको के घमासान युद्ध छिडग्या। दी फोर कोरिका का बजे ढह 
गया । एड्स की फौजी दुकडियो करौ वां खिल यदं । उन्होने प्रोटीन 
के भारी भरकम कवच तुरत-फुरत उतदरवा लिये श्रौर जयनाद करते 
हृए रनिवास मे घुस पडे । यह रनिवास या-टी-फोर कोशिका का 
केन्द्रकं । एड्स के वायरल जीन्स सैनिक भग्री तादादमेये । बेचारी 
सानियौ, महारानी, दासियोकौ तोसामनाकरनेकी प्रौकातदही क्या 
यी । टी-फोर केन्द्रक की इन सुन्दर भ्रप्सराग्रो ने भ्रात्मदाह कर लि्या। 
एड्स के सनिको ने जिसे मर्जी मे श्राया लूटा, वगलादेश मे पाकं संनिको 
की तरह नवयौवना मर्हिया! सव । 


एक पराजितं टीम क्या कर सतती है? विजेता टीमके इशारे 
परनाचनेके ल्मिमजद्रूर होजातीदहै। वेचारी एड्सजौूु की 
विजेता टीम ने हुक्म दिया--!हमारी सस्कृति सीखो ।' पराजित टी 
फौरपै एड्स जौनकी फोटोष्टेट कोपी करना प्रारम्भकर दिया 
प्रोटीन कवच भी इस कायमे पौछेनही रहा इससे नये एड्सके 
विवाणु्मौ का जन्म प्रा श्राद्िर पराजित टी कोश्चिकाश्रो नै एड्स 
निषाणृश्रोकी सस्टरतिकौ भ्रपना लिया। श्रव ये एड्स विषाणुश्रोकी 
फीजौ टुकडियां नयी टी कोदिका्गो केः साग्राज्य पर प्राक्रमेण फरने के 
तियेषूच कर गईं नई समरभरूमि 1 


डोक्टर भ्रसाद समम नही पतिर्हि इस नई विकट समर-भूमि-- 
“एडसं" पर कंसे विजय पाई जाय । उन्होने तख्ण को श्रनेक एण्टी 
वादरल इजेक्शन दिये जाचुकेथे एच षी ए 23, युरेमाइन तथा 
हृन्टरफेरोन तथा श्रन्य पदार्थं के इजेक्शन । तरुण पर श्रस्थि मज्जा 
प्रतिरीपण' का प्रयासि भी हशर लेकिनं प्रतिरो्टकता (इम्यूनिटी ) उत्पन्न 
होने भे कोई विशेष मददं नही भिली । डोक्टर के एक दल ने शसादक्लो 
स्मोरिन' पदाथ का प्रयोग किया ताकि त्परुकोसाश्ट का वह क्षत्र जहाँ 
एड्स फे विपाणुप्रोने प्रधिकार जमा लिया नष्ट किया जा सक्रे। 
उन्होने फास्फारनेट तथा राद्रवेवेरिन का प्रयो करके भी दवो छेकिन 
तरुण पर हन पदार्थो का कोर्ट प्रसर नष हुग्रा ! ~~ ~ 
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डँ प्रसादने प्रयोगकालामे एन्टी एव ए वी एन्दीर्बँडी का 
निर्माण किया । उस समय उनकी खुशी का पारावार ही रहा जव 
उ-होने देखा किं यह एन्दी वांडी, एड्स के विपाणृश्रो को प्नपते नही 
देती, लेकिन दरे दिन ही उनकी खुशी बिखर गड, क्योकि व दर पर 
विये गये प्रयोगसे उह कोई सफलता नही मिली । वह्‌ समकनही 
पाये कि विदो (परखनली) तथा विवो (दैहिक) प्रयोग मे श्रन्तर क्यो 
है? चिदटरौ मे सफलता तथा विवो मे श्रसफलत्ता ? 

विश्व कै भ्रनेक विज्ञानी एद्स के टीकेकीखोजमे लगे हुए थे । 
विज्ञानी गेलोका पैरिससे प्रसादको सदेश मिला कि वह्‌ एडसके 
खिलाफ टीका इजाद करने मे मजिल के काफी निकट पंच चूके ये । 
डँ नेली? प्रसादसे निजी फोन पर एड्स त्रिपाणुके जीन का 
कम्प्यूटर पोडल देखने के लिये कहा 1 


'डँ प्रसाद, क्रया श्राप एड्स विषाण्‌ जीन की बनावट देव 
र्हेटै।' 

ष्ा,मि गेलो, मुभेयेछड के श्राकारके दिवा पडरदैरह।' 
डँ प्रसादने विजी फोन के समीप रखे हुए कम्प्युटरादज्ड होलोग्राम 
कै पर्दे पर एड़स जीन की थी-डी (त्रिविम) अ्रङिति देखकर कहा । 

श्रौर उस पर प्रोटीन ?' 

शटा, स्पष्ट दिखाई पड रहै है, येर्‌ एन वी" प्रोटीन एड्स 
कणोकोई एन वी प्रोटीनोने ढक लिया ।' 

श्यही प्रोटीन का कवच एड्स कै लिये जिम्मेदार है ॥' 

शव्याइस ई एन वी जीन को छत्रिम तरीकेते पृथक्‌ दियाजा 
सकता है ?` 

श्ट प्रसाद, यहु एक वहुत वडी उपलब्धि है ।' 

शैलो “क्या इ है इुप्तीकेट' (स्वय की प्रतिरूप कोपौ का निर्माण) 
करते हुए देखा जा सकता दै ?" 

षा प्रसाद, कोरिका तथा कोलिवे्िकस जीवाणुश्नो मे इसे स्वय 
क् प्रतिरूप कोपौ का निर्माण तथा इन्दं सख्या मे कई गुना वुद्धि करते 
हए देषा जा सक्ता है । मेरे द्वारा! इजाद्‌ एटी वायरल एन्टीवांडी कौ 
नजरोसे ये यच नही सकते! लेकिन समस्या यहद कि ।' विजानी 
गेलो ने प्रसाद के समक्ष विजी फ़ोन पर समरया को विस्नार से रवा । 
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डं प्रसाद बडे ध्यान से सुनते व देखते रहै । उनके बीच काफी देर तके 
चर्चा होती रही । जत मे गेलो ने प्रसाद से क्टा-- 

डा प्रसाद, किसी तरहस्ते तरण को वचना होमा । क्या कुच 
दिनि श्रौर उसे जीवित नही रख जा सक्ता? श्राप उनकी किम 
प्रतिरोधी क्षमताकौ बनाये रथिय) श्राश्ादहै हम जत्दी कामयाव 
दो जायेगे ॥ 

"विज्ञानी गेलो, मेरा यह्‌ भरसक प्रयत्न रहेगा कि क्सि तरह 
तरुण जीवित रहे । उसका जीवित रहना श्रत्यन्त भ्रावश्यक है नही तौ 
उसकी कंसर रिसच श्रधूरी ही रह जायेगी 1 कंसरसे पीडितेन जाने 
कितने लौगो फी ग्रास तरुण के भ्रनुसधान पर टिकीहृर्दहि) हमे उसे ह्र 
हाल मे क्चाना होया)" प्रसाद होलोप्राम पर "एड्स विपाणुश्रो के 
ई एन वी प्रोटीन कोट का कम्प्यूटर मोडल देखते हृए वौले । 

बातचीत समाप्त होने पन वह्‌ तरुण को देखने के लिये दन्टेन्सिव 
केयर यूनिट की शरोर चल विये । 


(1 


पूनमका क्लवेमे नित्य की तरह जाना जारीरहा। तरुणकी 
पत्नी होने कै बावजूद उसका तरुण से कोई वस्ता नही था। तपण 
की श्रसाध्य यीमारीका भी पूनम पर कोई श्रसर ही पडा। श्रीप- 
चारिकतायश्च वह श्रवक्य तरुण के पाम भ्राती । उसके चेहरे सै टपकती 
गभीरा भी श्रौपरचारिकं प्रतीत होती, लेकिन तस्णकेदिलकाएक 
कोना प्रवभी उमसेष्यार कराया वहु कंसीभीथी लेकिन वह्‌ 
थी तो उसकी पत्नी ही } उसका जी चाहता था, वह्‌ पहले कौ तरह उसे 
प्यार देता रहे ।, बह भरपुर प्यार उस पर उडेलता रहै वह कुछ पल 
कै लिये श्राती श्रौर तरुण कौ लगता कि उसे जिन्दगी मिल भई! वह 
शअ्रपना सारा क्रध व तनाव भ्रुल जाता रौर पूनमकीश्रायोमेष्यार 
कासमदर तलारने लगता। पूनमके चले जमेके पष्वत्‌ जैसेदी 
तरुण को श्रनिरद्ध का ख्याल श्राया, त्रौधसे उसका चेहरा तमतमा 
श्राया फिर बेवसी वह्‌ बिस्तरसे उठभी नही सक्ताथा उस्ने 
उठ्नेके लिये जोर लगाया उसे खि ेसीउटी कि यमनेकानाम 
नही र्ती सारि फेफडे छननी हौ ग्वेये नसं कषणा दौडी हूर 
श्राई उसने देखा कि तरुण कायक खून उगर्ने लयादहै उसने 
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सुरतं ्जेष्शन लगाया तव कटी जाकर वास्तौ यमी} कणा नै 
श्राहिस्तासे उसकी लेटनेमे भददकी! तस्णके कपोलौपर प्रथु 
की धारां बह चली । तरुण के कपौलो पर ठरकते इन प्रधुम्रो को 
करणा ने चूमना चाहा लेकिन तस्णने इकारकर दिया) इनश्रशुपरा 
मेभ एड्स के विषाणु हो सकते ये 1 कित्तना वदनसीव धा तरणं 
करुणा की पतके नम हो श्रा 1 वह्‌ तरुण का रोना नही देख षरा री 
थ } दुख व करणा का सैलाच भदरूम यादलो-सा फंलता हुमा भ्रस्ता 
केउस कमरेमे छागया। ंँ प्रसादगी कमरेमे श्राहुट पिह 
कसुणाने तुरत श्रपने श्रु पोच) 
पूनम श्रनिरुद्ध की ग्रोर ककती चली गई } पपि कल्चर उसके नष 
नस मे समा गया था 1 श्रव वहं प्रपना श्रधिकाश्र समय श्रनिषुदध के साय 
गजान लगी थी । श्रततिरुद्ध उसके तन मन मे वस चुका या। जत 
तरगिनी-सी वह्‌ उमकी वाहौ मे भूतौ, नाचत्तौ, गाती लेकिन एक 
दिन प्रनिष्ड एेसा गायव हृभ्रा कि वापस नही प्राया ) वह्‌ष््य मे 
लिये ला चूकाया। पूनमने उसे बहृत तला सतेकिन उसका कदी 
पता नही चला । एक दिन उस्ने पता चलाः वि वह्‌ श्रमेरिका चला गया । 
उसे ह्‌ भीक्ञात हुश्रा कि एक विदेशी लडकी उसके साथथी धर 
यह भौ विः श्ननिरुद से उसके श्रनत्तिक सम्बन्ध ये  प्रा्चयं था ठि 
पूनम को दरस वात वा इतने दिनो कु पता नही चला 1 श्रोट्‌ । ती 
चह प्रयसे भी सम्पक्‌ रखता या यानी उसका प्यार मृडा धा । ह, 
देसे लोग प्यार क्व करते ह केवल भोली-भाक्तौ माघुम लढकियोके 
प्यारकोठगते है श्रव पूनम को होटल का दहकता रूप वीभत्स नजर 
श्राने लगता है ! एक वीभत्स चित्रण उसकी रश्राखोके श्रागे उभरर्ट 
दै रोह । कुकुरमत्तं सी श्राङृतिया कुकुरमुक्ते से उगे फानृसं । 
श्रोह्‌ 1 उसमे कितनी भयकर भूल हुई कभी भाफ 7 कौ जाने वाली 
श्रौर तरुण ? किठना वेदाग ! कितना मासम! वह्‌ उसके विषु 
प्मारकोभीनिभानही षाद 1 तरुण एक विश्वविघ्यात विज्ञानी 
वह सव कुछ भूल चुकी थी वह मधी यी ह, शरे दते हुए भी ठीक 
सेरैखनही पार्हीयी शन्नदुष्टि सेश्युय पूनमके हृदयमे तुफान 
भच जाता दै! 
तूफान के थमते हीः उसेतस्ण का चेहरा स्पष्ट दीवता दै 
{क्त “ भ्मेलाभाला उसका पुरानाप्यार भी उमडपरडतां है) वर्ह 
सेषदतीदहै त र ण 1 
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सडक प्रकार तैजीसे दौड रही थी तेक्रिन उसके गुलाबी 
कपोलौ सेः श्रध निरन्तर ठढरक स्ह ये। श्रशरुभ्रोके पारदर्शी शीशेमे 
उसे मक नही बरिक तरण षग भोता भायः चेहरा दिखाई पड रत्‌, णा \ 
भ्रस्ता पहंचते ही उसने इटेसिव गूमिट मे प्रवेश किया । भयकर 
खासी की श्रावाज ग्रहति मे स्पष्ट चुनाई ण्डी) वहतेजी सेखू्ममे 
प्रविष्ट हुई! कंरुणा इजेक्शन लग्र रही थी । प्रसाद के सकैत णर 
डो परूनमनेपुकारात रु ण ! डँ प्रसाद ने उसे चुप रह्नेका 
संकेत दिया 1 तख्ण का ससि भयकररूप से उड रहा था । कुछ देर 
याद इजेक्शन का प्रभाव हृ्रा ! तरुण के नींद प्रा गई! 
डो प्रसादं के समक्ष पूनम पूट-फूट कर रो पडी ! वहा का दृश्य 
वडा करुणाजनक हौ गया । प्रसादक श्राति नमदहो श्राई्‌ । 
पूनम श्रनैक विज्ञानियो ने सप्पक किय हुए धी । उसने डं चिन्ह 
से फोन पर सम्पक क्रिया । डं सिन्हा इस समय प्रयोगशालामेहीथे। 
डां सिन्हा, एड्स पर भ्रापकी खोज कहां तक बहंची ? ओ तस्ण 
की परली पूनम वोल रही ह ।" 
श्म एड्स विपाणु के जीनः की वेसिनिया विपाशुक जीने 
प्रािटिग करगे सफलो गपेर्हु॥' 
"इससे क्या लाभ होगा ?' 
दसस एक हाइत्रिड टीका तयार किया जा सकेगा । इस हादत्निड 
ठीके मे वेसितनिया विपाणु तथा एड्स के टके का पेटनं दोनो मौजूद 
होगे । यदि यह हाडव्रिडटीकातेयारहोनातादैतो हमेभ्राशारैकि 
यह्‌ एड्स के लिये श्रधिक कारगर होगा ।' 
(लेकिन एड्स का निदान क्या है?" 
फिलहाल कना कहिन ह । श्राप इन्टरफेरोन देते रहिये श्यायद 
सफलता मित्त जाय ॥' 
ठीक ।' पूनमनेफोनका सम्ब थ विच्छेद किया । इसके 
परच्‌ पून्‌ न दिली, फोन पर विदन्त मातदेल स्वीम्देनिक्‌ वै घान्च्यैतु 
की। 
विजनी लीमोनिक एक हाइब्रिड सुगर जीन पर काय कर रहै ये । 
इस हाद्व्रिड का कुद भायडइ एन वौ जीन का होता-है-तणप-कुघ 
भाग हिपिटादटिस बी वायरस के जेनेटिक पदाय कादरी हैत र्किनिनी 
सीमोनिक का विश्वास था कि इससे न केवल हिपेदाइटिस ~क. बीमारी 
ठीक होगी बल्कि एडम का निदान भी सभव होया! " 27 
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निवसीतोनहीर्है? क्याये हमारे सौरमडल मे जीवन कीटोहु तेने 
प्राये? की वाह्य जतरिक्ष कै निवासी पृथ्ठी पर आक्रमण करना 
तो नही चाहते । इन निवासतियो ने ऊट वादलो से विषाणु समृहीत कर 
लिये कदी ब्य-अतरिक्षके इन निवासियौ का इरादा पृथ्वीसै 
वायलोजिकल युद्ध चेडने कातोनहीहै 


वाद्य-अतरिक्न के वुद्धिजीवियो के पास विषाणुश्रौ केवमये 
लो वाद्य-अतरिक्ष के वासियोने विधाणुश्रो केवम छोड दयि भरे 
येविपणुतीमेरीश्रौरव्ढेश्रा रहै है बाह्य-मतरिक्षवासी कहुरहे 
दहैकिये एड्सकेविपाष्‌ है नही, मुके इन विपाणुश्री से श्राहत नही 
करो बाह्य अतरिक्षवासियो का अट्हास गंज उव्वा है। नही 
नही भ्रोह ।येविपाणुश्रा गये ञ्टंविपाणु न दही तष्ण 
चीख उठा । उसका स्वप्न टूट चूका था । 

उसे एक जानतेवा यासी उटी। सास उखडगया। हृदयकी 
धडकनं वदं गई नाक तथा मृं से दून तिकलने लगा । 

त॒ र ण । वेडकते समीप वटी पूनम चीख उटी। कर्णाने 
डोक्टदर कौ फोन क्रया । डटर प्रसाद पहुंच चके थे। तरुण को 
इूजक्शन व्यिजारहेये1 खून कीबोतल चढादी गईं थी। कृत्रिम 
श्रोक्सीजनदीजारटीथी। 

पूनम जा रहा हं देखो, वाह्य अतरिक्ष के निवासी मुभेलेते 
भ्राग्ये मजारहाहं तारोकी घनी दछयांवमे 

नन ही तरुण तुम्हे जीनाहोगा दुम्दारी सारी रिसचश्रधूरी 
है तुमह उसे पूरा करना होगा! सारी दुनियाकेलोगोकी श्रास 
तुम्हारे ्रनुसधान पर च्किीहै तुमह उनकी खातिर जीना होगा 

पू नं भ॒ देखोयानम्रारहादहै 

देवो तरुण, मेरी भोरदेवो मेरी ्रवोमे भाकिकरदेखो य 
वही पूनम हूँ वुम्हारा पहला प्यार ।' 

श्रू न म । तरुण कराहताहै। 

श्तरुण मुभे माफ करदो रमै वही पूनमहं कष्मीर की 
बादियो की पूनम तुम्हारे साय रहैगी तुम्हारा साय भ्रव कभी 
नही दछोड.गी ।' पूनम के कपोलौ पर ्रशरञ्नौ की धाराए निरन्नर 
बह रही थी! 

श्रू च म | 
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गहरे अधियारे भरर हुफान से भरी एक रात) अधकार एतना 
श्रधिकथा करि किसी वस्तुको दुष्टिगढाये विना देख पाना श्रसम्भव 
था। ठड इतनी प्रधिकयथी फि दिन उतते ही लोग अपने-प्रपने परोमे 
जा दिषेः ये ! सडक विल्कूल सुनसान थी श्रौर सव तरफ निस्तन्धता का 
साम्राज्य था। सडक कै किनारे खड हए केवल प्रास्पनं वृक्षोकी 
पत्तिया ही उस गहरायी हई रात मे ठंडी हवा के वहाव से हिलक्र उस 
लिस्तग्यता णो चीर रही थी । वद्‌ सडक दक्षिण श्रीका के प्रिटीरिया 
स्टैटसेतीनमीलकीदूरीपरथी जौ दरपिजि्फोमं मकानो के वीचसे 
देती हई खलिहानो की श्रोर चली गर्द थी । सडको प्रर खंडे लंम्पपौरट 
प्रिटोरिया मगर कै उन कायर इन्सानौ की नामर्दी पर जरूर श्रफसोस 
भ्रदाकेररहैयेजी धरषछीडचकेये, लेकिन वे जवामद भी व्याकर 
सकते थे जिन्हें एकं भयकर तूफान उडाता ते जा रहा या-द्रुर, बहुत दूर, 
भहा पच कर वे निष्क्रय हो जाते ! एक अदृश्य शक्ति उन्दै खीच रही 
थी।वे उस शवितष्ही लपेटमे कभी लडदडाते, कभी कापते भ्रौर 
कभी थरथराते हुए वहे जा रहै थे! ये तव तक बहे जा रहैये जव तक 
कि उनेमे सास होता । उमे उस शक्ति के विरुद्ध सघपं करने का साहस 
होता भौर जम तक कि उनके रोम-रोम से रक्त नही चूस लिया जता 
भ्रौरफिर वह्‌ स्थिति श्रा जातीकि वे शियिलदहौ जाते, यही नही, 
हमेशा-हमेशा के लिये मौत की गोद मे सो जाते । 
एकं विशाल श्रा पिएज' नदी सडक के भ्रारपारं होती हई 
बेलस्टरख पुल फ नीचे मिलती थीजो गोल-चट्टान के किनारे से 
होती हुई पहाडी कौ भ्रोर चली जाती' थी । वह्‌ पहाडी भुनसान सडक 
से कुष्ठ ही गज के फासत्ते पर थी श्रौर उच पहाडी पर एसा नही कति 
एक ही मकान हौ, लेकिन वहा करई तरह की गगननचुम्बी ्राघुनिक 
धमारतं यौ जहा वृरटरषकतं के देश श्र्यात्‌ प्रिटोरिया नगर के उच्व 
मौर रई खानदान वं के भ्रततिरिक्त श्रनेक वज्ञानिको के निवास स्थान 
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होते जा र्दे ये । उनके शरीर बुरी तरह से श्रकड गये प्रर दात वाजा 
चजानि लगेये। तभो उनके मह से चीख निकल गयी इमा । इसके 
साथ हौ उनके शरीर हमेशा कं ल्लिये शिथिल हो शये । 
उसी रात को अव्र एकदे रग की भम।जडा' कार सुनसान सडक 
परचलरही थौ तभी श्रागे वैडे हृए याघ्रीकीदष्टिटोनो (कारकी 
पिद्धली सीट) पर पडी तो उसके हयाय भय के कारण स्टर्यास्ग ब्हील पर 
से ट गये श्रीर तभी उसके मुंह से सनषटेको चीरती हई चीख 
निकली इ रा टौ । एक विचित्र सूरत का भयावह व्यक्ति टीनो 
परवैठा हुभराथा। किस तरह से वह व्यक्ति इस कार मे दाखिल इरा ? 
कवसे वह शरजञात व्यक्ति इसकारमे वंडाहृश्राथा? इसक्ाकरारण 
वह्‌ नहौ जान सका । तवे कार जालक के वेहरे पर हवादइया उड्ने 
लगी । उसका 'द्िलवे' योप हवा मे उद्धल गया । यही नही, उसे एक 
बहुत जोर का धक्का लगा जिसके कारण वह्‌ स्वय कौ नियन्वित मही 
रख सका 1 इसके साय ही 'माजडा' एक टरापिजी फार्म इमारत कै ष्यने 
से टकरायौ । उस व्यक्ति का सिर दीवारसे टकराकर फट गपा । यह्‌ 
तौ शुकथाकि टरापिजी फामं विल्डिग केव्यक्तियौ ने कपत हाथौसे 
उसे उठा लिया कितु उन निवासियो को उस भयावह प्रौर श्रञ्चात 
व्यक्ति के कोई चिह्वु नही दिवायी दिये) 
इस तरह उस श्रज्त व्यक्तिने न जाने कितनो की ही जिन्दगी के 
साथ सेल किये । श्राश्चयजन्क मौन से सभौ टैरानये। पेसबषएक 
श्रजीवे भयकेकसिकारहोगयेये) 
उदी रात प्रिटोरिया शहर के वीचो-बीच बने हुए कलाक टावर कै 
समीपदही की इमारत के दरवाजे पर कौ मिलवरटीन (कंल-वैल) बज 
„ उदी । तभी किसी युवती ने दस्वाजा खोला प्रौर इसके साथ ही एकर 
व्यक्ति ने ्रन्दर प्रवेश किया । तव उस युवती ने पून दरवाजा बन्द कर 
दिया । वे दोनौ सीढी से होते हुए डायनिग रूम मे पहुचे । 
डायनिग रूम मे एक गोल मेज यी । उसके चारो तरफं स्वग भ्रामं 
चेयर रखी हुई थी । फथे हयौ की वनी हुई एपल ग्रौचर' स्द्राप्नेट से 
द्काहृ्राथा। मेज पर एकप्लास्टिककतेम्प रखा हुभ्रा था जिसमेसे 
हल्का फीना प्रका निकल रहा था श्रौर उसका सम्बन्ध एकं ¶डमर” 
स्वि से था ¡ दयूवलाइट भत्मेट' बोड के पीले बने हुए हल्के पीले ह्रे 
प्लेटदार षदे प्रर रोशनी पक रहेये+ चिडकियो श्रीर्‌ दस्वाजो पर 
'वेलर-फेत्िक्स" कम्पनी के श्राय-नायलोन' कै पदं लगे हुए थे । 
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चक इसे पहते कि कुछ कटै, तभी टी के 149 एक्स ए एम) 
एक एम" दृखम्यीटर सिसीवर से ग्रावाज गंज उरौ \ 

दैरलो 1“ डोरीना ने रिसीवर को उठते हए कहा-- 

“क्या श्राप डोरीना हौ दै? थापर इज श्रोन द सोन ।“ 

“हैल्लो मि० यपर । इतनी रात गये फोन करने कौ च्या 
द्मवष्यकता श्रा पडी?" 

“डोरीना, श्रभौ ्रभी हमे ज्ञात हुग्रा किं पहाडी पर बनी हुई 
23415 न की इमारत मे 10 मजिल ऊपर एक महिला की हत्या कर 
दीगयीदहै 1" 

ष्टव्या ?क्यो ? केसे? 

"फिलहाल मैं कु भी नही कह्‌ सकता किन्धु तुम भीघ्रही यह्‌ 
पता लगाग्नो किं वह महिला कौन धी? श्रीर्‌ उसकी व्या किसढग 
स हुई है 11, 

"हैत्लो हैल्लो । उधर से सम्बन्य विच्छेद करदिया गया 
था 1 उसने दूाममीटर रिसीवर को रख दिया । 

“वक, भ्रव हमे वहां पर जाना ही दोगा“ डोरीना नेदृद 
शब्द मे कहा 1 

बे दोनो सैलाया-लोवर गेट से निकल कर जपौरोभेरस 966 कार 
मे जावैठे । उन्होने कार स्टाटकरदी। भ्रव कार सुनकान रोड पर 
दौड रही थी । उह श्राश्वयं तो इस वातपर हौ रहा्थाकि उस 
मर्िलाने वही पर रहने का साहस कंसे जुटाया जबकि उस कालोनी 
कैलोग इ्‌.माके भयसे भयभोत होकर भाग नुकेये। यहं तकर 
उम्दोने प्रिटोरियानयरकोही हमेशा के लिये छोडने का निषएचय कंर 
लिधाथा। इमे पश्चात्‌ वह्‌ पहाडो इलाका सदंवके तिये वौरषनहो 
गया । उम पहाडी पर एक सडक वनी हुई्यीजो करीयदो हजार 
फीट ऊपर तक चली गयौथी। भिसकारमेवे वठे हए थे, उसकी 
ध्वनि वहत कम यौ फिर भो उन्हे उस वीरान जगहमे कारकौ ध्वनि 
मूजती प्रतीत हई! शीघ्र ही वे 23415ने की इमारत के समप 
पंच गये । धार से उतरकर उने “सिल्वर टोम' दतायी किन्तु भीतर 
मे उह किसी ते प्रतयुत्तर नही दिया ! जव किमी ने प्र्युत्तर नही दिया 
तोउहे विश्वासदहौ गया किमि यापर का क्यनमहीथा। उस 
वित्डिग को दसवी मजिलके एक कमरेसे म्रवश्य प्रकश्षप्रारहाया 
त्च होने टोगो के नीचे रखी हुई उडन कुसियां निकातौ । उष कुर्सी 
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कै नीचे कुशन (वायुके गे) लगे हुए ये जिसके दारा उतरे 
समय धचके नही लयते ये । साइड मे वुर्सी के दोनो तरफ) हवाई 
मशीन फिट थी जिसके दारा वह्‌ हवा को तैजी से नीचेकी ओरर्फेक 
सकती थी । उस पुर्सी के श्रागे कौ ग्रोर एक छड थी जिसके हिलाने पर 
चालक उसकी न केवल दिशा पर ही नियत्रित कर सकता था वल्कि उस 
कुर्सी पर बस्ने वाला उसकी गत्ति परभी नियत्रण कर सकता था। 
विशेष प्रकारके वेल्टो के जयियेवे कुर्सीसे वेध सकते थे । इस प्रकार 
की उडन बुर्सी का ग्राविष्कार पेनसतिवानिया की एक एयर क्राफट कम्पनी 
ने क््ियाथा। वक श्रौर डोरीना दोनो उडनकुर्मी परजा व्ठेग्रीर 
उन्होने म्ञीन मे ले हुए वरन को दवा दिया । श्रव वे कुतिया हवामे 
उपरउ्ठरही थी श्नौर तव वे दसवौ मजिल कौ वालकोनी मे पहुंच 
गये । उस वि्डिग कौ खिडकियां नीले हरे मोटे काचि की वनी हथ 
जिसे स्टील की जाली ने ढक राथा ! वकं ने ज्वलनरील टाच निकावी 
श्नौर उसके बटन को दवा दिया 1 तब उसमे गहरे लाल रग की वित्कुत 
सीधी किरणे निकली 1 टाच को खिडकी के किनारे पर धूमानि षे 
हाँ का भाग पिघल गया । वस्तुत वे लेसर किरणे थी जिप्तका उपयोगं 
करनेसे न केवल धातु को ही पिषलाया जा सकता था बस्कि उसकी 
मददसेहीरे के भी तार खीचेजा सक्तेये। ये किरणे एलयूमीनियम 
श्रौक्सादड त्रिस्टल के इलेवद्रोनूस को उत्तेजित करके उत्पन्न की जाती 
है! वकंने जाली को खीच लिया जो चिना किसी प्रकार की श्रावाज 
क्षिय, श्रलग हो गयौ 1 इसी तरह डोरीना ने काच को वातायन ते भ्रलग 
क्रिया । उन्होने प्लास्टिक के बने हुए दम्ताने भ्नौर वलट भूफा पहन रे 
थेश्रत उह किमी तरह का खतरान था । उन्होने पाकंरलोन प्लेट 
युक्त पर्दे को हटाया ्रौरश्रदर जा पहुचे! 
जिस रूम मे उन्दोने प्रवेश किया, वह एक सिग रूम धा 1 उह 
वहा पर लाश के कोई चिल्ल दृष्टिगोचर नही हुए जसा कि मि थापिर 
नेकहाया। उसरस्ममे एक लम्बौ फोमिका टोप्ड शत्फ थी लिने 
सूम की भीतरी लम्थाईको घेर रखा था 1 उसकी दीनार हरे र्म से 
पूती हई थी श्रौर श्राच्छादन पर सफेद पालि स्पष्ट चमक रही धी । 
पाकेरलोन पदो का त्राधा भाग हल्की रोशनी से जगमगा रहा था ब्र 
श्राधे भाग पर प्तेटो कै कारण छाया पड़ रही थौ । छत से लटकती हुई 
एक्‌ विराल चायनौज चिराग फश पर विदि हुए गहरे हरे कालीन भर 
रोशनी फक रही थी 1 इसके साथी नारमी कलरकेशंडसेदठकाट्भ्रा 
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स्टील छैम्प ङ्ग सिग शैल्फ पर लाल स्य की रोशनी फक रहा था । ष्म 
के दाहिनी तरफ की दीवार पर हरे रग से पृते दए कव्ड लगे हुए थे । 
श्रौर एक स्टील की चेयर थी जिस पर हरे रग का रेशमौ (शन (गहा) 
लगा हृश्रा था । ह्र सिग शेल्फ पर एक खूबसुरत कवर चिदा हरा था । 
श्रीर उस प्र एक विश्लाल दपण रखा हृश्रा था । इसके श्रतिरिक्त भ्रन्य 
बृ रार प्रसाधन रखे हए ये । यही नही, उन्हे "दौकाय' न्हिस्की की 
बोतल भी दिखायी दी । डोरीना ने 'टायलेट' शेल्फ पर दृष्टि डाली तो 
वह्‌ चौक पडी । वहाँ दो जहर कौ शीशिर्यां री हुई थी निमे से एक 
बद थी भ्रौर दूसरी खुली हुई ! 

“डोरीना, उस युवती ने ्रात्महत्या करली है ।” वक ने कहा । 

“नही । मै विश्वास नहीं कर सकती उसकी हत्या की मर्हहै न 
कि उसने जहर खा लिया है 1" डोरीना ने उन जहर कौ शीरियो पर 
दुष्टि गडति हुए कहा । 

“लेकिन रव तो हमारे पास स्रुत है कि उसने श्रात्महत्या की 
दै।“ वकं ने डोरोना क्रो धूरते हुए कहा । 

“यद एक भूषा सबूत है ।” डोरीना ने दृढ न्दो मे कहा । 

उसरूमका निरीक्षण करने के पश्चात्‌ उन्होने मारत के सेर 
भाग मे प्रवेश किया । स्टील के पेचौ को दबाने से दरवाजा बुल गया 
तब वे एकं गेलेरी मे चलते गये । जिस समय वे अधेर गुप्य भतेरी मे बढ 
रहि ये, उन्है एक विचित्र प्रकारकी कानके षदो को फाड देने वाती 
शरीर चुषहिया के समानं तीखी ध्वनि सुनाई दी । डोरीना ने तुरन्त 45 
केलिवर रिवात्वर निकाल लिया । वकं क एक हाय में ऽ्वस्नश्षील टा्चं 
श्रौर दूसरी मे भ्राटोमैटिक रिवात्वरथी। वे तेजी से लिपट कै सहारे 
ऊपर की श्रोर बे, वयोकि ध्वनि ऊपरसेश्रारहीथी । जसे हीवेउस 
वि््ठिग की छत पर पटच, ध्वनि का भाना बद हौ गया । कुं समय 
फे पश्चात्‌ न्दे फिर वही ध्वनि सुनाई दी जो ह्र दिद्लासे श्राती हुई 
तीते हुई । उन्होने उस ध्वनि कौ भ्रोर रिवाल्वर का दियर भी दबाया 
किन्तु वै बिसी निर्वित परिणाम पर नही पहुचे तव वे उस ध्वनि की 
परवाह किये बिना पून लिपट की सहायता से नीवे उतरे श्रौर पुन 
उसी गेलेरी मे चले गये 1 तत्पश्चात्‌ उन्ोनि ड़ सिग रूम ॐ सामने वारे 
सूम मे प्रवेश किया तभी उनके पौव एक लाश से टकराये 1 वे विजली 
की भाति पीघे टे । उन्होनि टार्च क सहारे स्विच खोजकर उसे भनि 
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कर दिया जिसे कमरे मे प्रकाश फन गया ! जिस खम मे उन्हीनि प्रवेष 
किया, पह ष्ववेड सूया) 
बहु साश उस युवी की थी जिनके वरेमे यापर नैक्टा पा। 
उसफी' श्र करीम स्तारस वर्धं कौ होगौ । बहु जमीन पर उल्टी पडी 
हई थौ विका एक हाय टेलीफोन के चोगे प्र पडा हुमा या । हां पर 
एक शौ भेज थी जिय पर हरे सग का युन्दर कवर चिष्ठादहप्राथ 
ग्नौर उस पर जेकेरेन्डास श्रफीकन एूलो का गुनदस्ता रवा द्रया । 
दो युलदस्तो के घीचमे एम फाटोरखौ हर्यौ जो एक विशेष प्रकार 
कैस्टीलके फ़ममे जडी हुई थौ । यह उम यवती का स्नैप था 1 उत 
रूम मे एक कालस 8 दरानजिस्टर रेडियो फा वना हूना रेडियो उक 
सट धा जिसमे पाकर वैन लगा हमरा था तथा उस स्वैपके्रगि दीष 
परौरी हृद्यौ] वकं नेडायरी कौ उडाया। तव उते शयरीके 
वें पृष्ठ पर एवः म्प दिखायी दिया जो फिञो युवक काया] उह 
मुक कै स्न॑प प्रर हस्ताक्षर ये जो भ्रस्पष्टये फिरभौ टोरीनाने स्पे 
पढ लिया । वे हस्ताक्षर पेरौमेशन के ये । दाहिनी पृष्ठ पर उस एुवती 
नै भपमा नाम लिख रडा पा जिम वकं वो पता चल गया दिः वह्‌ 
डायरी लि््ूजी कीदै। 
उन्दने विद्जी कौ लाश वा श्रज्यी तरह निरीक्षण क्रिया 
इसके पश्चात्‌ से इ सिम ख्ममे होते हुए पुन वालकोनी मे पहु यथं । 
वहां पर उडन कुसि पडी थी जि हे उर्नि ड किम रूम मे प्रवेश कते 
समय यही पदर छोड दिया) वे दीनो ्रपनी-ग्रपनी उडनकुर्मीमेजा 
बैठे पोर सादद मे फिट मशीन का बटन दवा दिया } उह नोवे उनसे 
भ एक मिनट से श्रधिक समय नही लया } जव वे नीचे उवरेतो रह 
धवे नदी से, क्योकि उने एपर कुरान लगे हृएु ये ) तव वे श्रपनी 
जपोरो भर्स-966 कारमे जा वैठे भौर प्रव उनका रु ग्ने-भपते 
निवास्वानकौभ्नोरथा। वक परेटाच कौ सहाया से एच मेपुवल 
वाच पर दृष्टि डाली जौ भ्रमो राप्रिकेदो बनेकासकेनकरर्हीयो 
अधिक रति होने के कारण उ-होने इम घटना का सिलसिला वही वम 
फर दिया। 
दरषरे दिन सी शाद डी इसयेक्टर मि यापर दै प्तितवरटीन ष्टी 
अमायी, इसके साय ही डोरीना ने दरवाजा खोला । वह उँ सम्भान- 
पूयक भीतर से गरी तत्पश्चात्‌ उन्न डायतिग सूम मे प्रवेश किया । 
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मि थापर एक श्रनुभवी इन्सपेक्टर ये जिन्हे, सी प्राईडीमे काय 
करते हुए 15 वप से धिक बीत चुकेये । भ्रव भी उनके चेहरेसे रोब 
टपकता था । मि धापर को डोरीना पर परण विश्वास था श्रत उन्होने 
टरान्समीरर दारा उस लाशका निरीक्षण करने हतु सदेश भेज दिया 
धा । मिसडोरीनाने मेजषर रखी हु कलिवेल वजायी तभी उसके 
निजी सेवक वाको ने प्रवेश्च किया । डोरीना ने ररे नाश्ता तैयार करने 
काश्रादेशदेदिया। 
डोरीना ने सिर प्रर गूनिवसल हैडर्दन्ड वाध रखी थी तथा 
चमकीला सफेद रग का चूडीदार कमीज पहन रखा था ¡ वह्‌ कमीन 
काडन-काटन का था जिस पर मैकिसिकन स्टादइल मे एम्त्रोयडरी की 
हई थी । उस मैकिसिकन स्शईल के कमीज की बाहे नीले हरे प्रीर लाल 
कलरकी यी । 
मि भापरं एक स्वि भ्रामं चेयर प्र वेठ गये तव उन्होने उक्त 
घटन! का शिलसिला पुन जारी रणते हुए प्रश्न विमा । 
“क्या तुम्हे उस युवती के बारे मे वुद पता चला 7” 
शमि थापर वहाँ पहुचे के पश्चात्‌ हमे उसफौ लाश ्रवश्य 
मिली, यही नही मुं एक डायरी का भी पता चता 1” 
ष्हैलोमि थापर श्रापको लिटजी की हत्या का इतना शीघ्र कसे 
पता चला ?*“ वकं ˆ भीतर प्रवेदा करते हुए प्रश्न किय 1 
मृ्यु के ठीक रपाच मिनट पहले लिद्जी ने मुके फोन क्था 
श्रौर फोन करते समय ही उसकी हत्या हो गयी । 
मि णापर, लिट्जी ने प्रापको फोन परक्या कहाथा | वर्कने 
वेल्वेट चेयर पर बैठते हुए कहा । 
यही कि उसकी हत्या करने का प्रयास कियाजा रहाहै किन्तु 
द्या करने वाला प्रज्ञात है । यद्यपि वह्‌ दृढ विश्वास के साथ नही कह 
सकती कि हत्यारा कीन है? वितु उत्ते इतना सकेत श्रवश्य केर दिया 
गया थाकियरि वह्‌ उस दमारत को दछधोडकर नही चली जायगीतौ 
उसकी हत्या कर दी -तयेगी । उसने चेतावनी देने वालो को कही नही 
देखा था वितु उसकी धमकियो को अवश्य सुना था । उसे बालकनी मे 
हिलती छाया भ्रवश्य दिखायौ दीयौ तब लिटजीने उस्तद्याया का 
पीछा भी निया लेकिन वह्‌ श्रसफल रही ! जव उसने उस छायाका 
अदरहास सूना तो वहु भय से चीख उटी- रा टो'-तव उसने 
धेड रूम मे पहुचकर श्रपनी सुरसा के लिये फोन करिया । ˆ ,, 
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मि थापर शीघ्र कीजिये श्रतिशीघ्र 1 यदि प्रापने देर 
कौतोभ्रापमेरी लाके श्रतिरिक्त ग्रकु नही पर्यये । मि थापर 
मुभे एक बोलती छाया भ्रवश्य दिखायी दी थी वे श्राकृ्तिया अज्ञातं 
श्रौर श्रदृष्य है, म केवल इतना जानती हू किड्‌. मा 35 । वह नीष 
उटीश्रौरत्तभी उधरसेफोन का सवघ यदहो गया। तव समभ 
गया कि वहुमौतकेपजोकादिकारहौ-^्की टै 1 

सममे नही श्राताकियह इमा मौर ङूराटोक्िक्च तरह कृ 
भय है ? वकं ने कल्लाने हए कहा । 

पमि थापर हर फिसी की जवान पर केवल येदोही शब्द है 
जिसके बारेमे वे स्वय नही जानते करि वहनयादै? किये शन्दही 
उनके भ~ को तीव्र गति से वढा रह ह । राण्य तो यह है कि श्रपरधी 
इन। चतुर हँ कि ह्या होने के ने सद्रूत पेश करता है श्रौरवे मे 
सनूत इस तरह से पेश किये जति है कि श्रविष्वासं काकोई कारणही 
नही उपनता कि व्यक्ति की किसी गलती के कारण हत्ण हुई है ।“ 
डोरीना ने दिचकोंक के मुख पर दुष्ट डालते हुए कहा । 

“मि यापर, श्रपराधी सवज्ञ तो होता नही, कही न कहु वही छदी 
हीसी भूल कर वैठता है 1 चेकिन इस श्रपराधी ने सवज्ञ होने मे कटी 
कसर नही उठा रखी है प्रौर यही कारण है कि पुलिस उस हत्यारे को 
पकडने के नाकामयाव हो चुकोहै।"वकंनेमि धापरकोग्रोर नजर 
उठाति हण कहा । 

“मि धापरश्रपराधीनही केवल चतुर है श्रपितु उसने एक बहुत 
वडी शक्ति सचित कर रखी है 1 यदि एेस। नही होता तौ क्या कारण 
है कि यहाँ पर परमाणु रियैक्टर होने के वावजूद भौ पुलिस उम्‌ महल 
मे पुसने का साहस नही जुटा पायी है 1" डोरीना ने कहा । 

“यह्‌ एक श्रत्यन्त जटिल समस्या है जो दिन प्रतिदिन जावकी 
तरह उलभती ही जा रही है ञ्नौर इसका प्रमुख कारण यह दै कि एक 
अत्यधिक विशाल शक्ति शीदामहल के प्राकर चिप गयी है ।'“मि थापर 
नै एस टी डयुपो-ट लाइटर से फिलिम मोरिस सिगरेट को जलाते हए 
कहा 1 

तभी वाको नेएक दृकेके साथमे प्रवेश किया जिसमे उत्तम 
प्रकार की डिजाइन कै कप~प्लेट रखे हुए ये । वाको एक हदटरा-कटुा व 
ताकतवर हृब्डी चा जो श्रफोकन जाति के जुलूज परिवार का एक सदस्य 

था । यही नही, उसमे श्रसीम खाहस भौ या श्रौर वह्‌ मेदा मीत को 
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चुनौती देने के लिये तैयार रहता था । यथपि वह्‌ काला श्रौर -दसूरत 
थाषठिरभी उसने श्रपनी सेवासे डोरीना को प्रसन्नं करलतियांथा। 
यही नही, वह उसके हर दु ख-सुख मे हाय वेटाता था भ्रीर यही कारण 
थाकफ़िवह्‌ डोरीना के लिये एक वरदान सिद्ध हन्ना । > चमौ मौल मेज 
पर रखकर वह॒ “क्वालक्वेस्ट फैशन" स्वीपर से वेड रूम की सफाई 
करने चला गया 1 

“दोना वया तुम लिदट्जी की लाश के वारेमें 2१ बता सकती 
हो ? तुम वह किस तरह से पहुचे ? क्या तुम्हे वहांडायसयै #ै श्रतिरिक्त 
शौर कुच भी मिला?“ मि थेपरने फिलिपमोरिस का धुमा छोढते 
हृए प्रन किया । तव उन्न सव कूच विस्तार के साथ वतलाया । 
इसके पश्चात्‌ डोरीना ने लाश्चके वारे मे वताना शुरू किया । 


जकेही हमारे पाव लाशसे टकरयिहम विजलीक्ी णु्ती भे 
पीट । उस्र समयमेरेहाय मे 45 केलिवर रिवाल्वरथी ्रौरवकं 
के हाथ के ज्वलनशौल टाच । शीघ् ही हमने स्विचि को खोज लिया 
श्रीर उसे श्रनि कर दिया! श्रौर तव हमे एक लाश फणं पर उल्टी पडी 
हुई दृष्टिगोचर हई धी । 

लिदूजी ने बालो मे "फिफको एन गौ" कधा लगा रखा था । उसके 
बाल गहरे भूरे रग के तथा 'स्विटज केट' ये । उसने सूसेट का +ल 
चूडीदार कमीज पहन रखा याजो काडिनस्टाद्लमे वनाहूप्राथा। 
कमीजकेश्रग्र भाग पर काली, लालभश्रौर सफेद धारियां थी । उसने 
धारियो से मैच फरसा हुभ्रा हुड शेष्ड एक गोल दृपटा सिर ऽर प्रोढ्‌ 
रखा था । उसी से मैच करता दभ्रा फ़ च स्टाइल मे यना हुशरा पैट पहन 
३ 1 उसने पावो मे ऊंचौ एदी के तथा लाल रग के जूते पहन 

। 

“उसकी श्रांखे गेजेसी अर्थान्‌ छोटे मृग की भ्राखो के समान थी 
तथा वे नीली श्रावं मेरी प्यारी बित्ली भ्रमीधिया से मिलती थी भौर 
भेरास्याल दहै करि उसका स्वभविभीमेरी इस मतवालौ बित्तीकी 
तरह होमा 1" वकं ने एक ही सास मे दवी दई तथा मद श्रावाज क साय 
हेसते हए बहा । 

“श्रोह्‌ । तो क्या वके तुमने उस भ्याक्स यूक्स (सुदरस्वरी) को 
भ्रमीथिया समक लिया 1" डोरीना ने मृस्कराते इए कद! । 
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“प्रो यस् डोरीना, फक सिफ इतनाही याकि मेसी प्यारी 
श्रमीधिया एक नानमभः मचलती चिल्ली थी कितु लिदूजी एक न्यूवाइल 
यग श्नौरत यौ ।" व्क ने केक खाते हुए कहा 1 

इस परमि थापरने छहाका लगाया । 


शमि यापर इमसे म्राप क्या अनुमान लगति ह? ोरीनाने 
विवित्रप्रकारकेकपोमे एक केटली से चाय डालते हुए कहा 1 

“यही कि लिटजी टयूटोनिक जाति तै परिवार की एक सदस्या 
थी जिसमे जरमन, स्केन्डिनेविया ग्रौर डच तीनौ जातियो (रेसेज) का 
रक्त मिला हृप्राथा 1“ थापरने चायके प्याले को उठते हए कहा । 

“'डोरोना तुम्हे डायरी के ग्रनिरिक्त श्रीरकुख भो मिला?" मि 
थापरनेचायपीतेहृएपू्‌या1 

हा, मूके उस डायरी कै श्रतिरिक्त ङ्‌ सिग शेल्फ परदो जहुर्‌ 
कीञ्ीगिया भौ भिलौ।' डोरीना ने उन शीशियो को मेज पर २५ 
हए कदा जो उमक्रे कोट कौ भीतरी जेवमे पडी हुई यी । 


मि यापर, इनमेसे एक शीशी खलो हुई थी तथा दूरी बद । 
जहा तक प्रमाणका मवालदै, खुली हु शीशौ इम वरात की गवाह 
किलिटूजी ने फोनकरने से पूवं इस जहर कोखा लियाथा श्रीर 
उसका असर फोन पर बात कसते समय हो चुकाथाग्रोर तभी उसका 
समस्त शरीर शियिल दहो गया ।" यकने कटा । 


“नही 1 यद्‌ कभी नटी हासक्ता। वहे इतनी कायरनही थी 
कि जहर बाकर श्रात्महत्या करले। फोन पर कही हई बाती ते 
पता चलता है करि वास्नव मे उसकी हत्या कौ गयी है । उसके रतिम 
शन्दभयसे श्राक्रातये1 यदि उसने जहर खाया होता तो उसे फोन 
करने की व्रयो आवग्यक्ता होती ? मरने से पूव उसके मुंह ते चीव 
क्यो निक्ल गयी थी 1" भि यापर ने ऊँची श्रावाजमे श्राश्वय व दृढ 
विश्वास के साथ कटा । वे हाथमे चाय का प्याला पकडे हृए थे । 

ष्कितु मि थापर म्मे नता ओर क्या सत्त दै कि जहर नी 
शीशी खुली हुई यौ । वयौ उपे जहर की शीशी खोलने कौ प्रावश्यकता 
है? वकने चाय का व्याला तश्तरी पर रखते हुए कहा । 

>~ थापर, ठेसा हो सकता है कि बहुत समय णटते से हौ उने 
शेत्फमे उन दीत्ड शीशियोको रख रखा हो भौर उसकी प्रावश्यकठा 
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उसे रात को पड मयी हो 1” डोगेना ने चाय मे कु चीनी डासते हृए 
कुहा 1 

“किन्तु डोरीना, उसकी चीखक्या इस बति को सावित्र नही 
करती कि दुराटो कहां पहुंव चुका था, भिसे देखते ही उसके मुख से 
चीख निकल गयी श्रीर उसी भयाकान्त इुराटोने विचित्र छग से 
लिदटूजी का खूनकर दिया या। मि थापर तै पुन स्तिगरेट के 
लाइटर से नलति हुए का । 

“यह इस वात को सिद्धे करती है नि उराटो न केवल शक्ति 
सम्पन्न साधनोका ही सञ्नाट है बल्कि एक व्ञानिक भी है 1" 
डोरीनाने चायकैप्यलि को प्लेट मे रखते हुए कहा ॥* 

श्रव तकवे तीनो नाश्ताकरचूकेये! गुछठदेरकेतिये उन तीन 
नै चृप्पी साधली। 

“वक उस समय तुम इतते प्रवरये हृए क्यो ये । त्रम इस बारेमे 
क नही बताया ?” डोरीना ने वक से प्रश्न कियः 

तव वके ने उसी कार चालक की घटना सुनायो । यही बही उतम 
एक भयानक व्ययित को कारमे वठा हुभ्रा देखा था । उस समय उप्तके 
होश फाष्ता हो गये जिस समय उसने कार चालक कोड़माका शिकार 

` होते हृए देखा । इतना कठोर दिल करने कै वाद भौ क्यौ उसका साहसं 
इगमगा गया, इसका कारणं वहं स्वय नही सम पाया था । उस समय 

--यह सिर से पौव तके काप रहा था क्योकि उसनेभी इू.माकेबरेमे 
वहत कुं सुना था । उसके मस्तिष्क मे केव एक ही प्रष्नथाक्तिक्या 
वह्‌ भयकर व्यक्ति श्रदुश्य किरणो को मस्तिष्क प्र छोडता है जिसके 
उनका मानसिकं सतुलन विगड जता है श्रौर वे एक श्रजीव भय फे 
शिकार हौ जाते हँ । उस श्रांखो देखी घटना के पश्चात्‌ ही वह्‌ रीना 
कै निवास स्थान पर पहृचा था श्रौर यही कारण थाकिं डोरीनाने उसे 
कपते हुए देखा था । 

उसी रातये पुन डायनिालरूममेजा वठे, तब डोरीना > उस 

उयरी के षएृष्ठो करो पलटन्य शुरू किया । इसके पश्चात्‌ उसकी दुष्ट 
बीच के किसी एक पृष्ठ पर स्थिरो गयी, जिते डोरीना ते पढना 
प्रारम्भ किया 

तब डुराटी ने वैरीभेशन को धमकी दी कि यदि उसने उस सूत्र 

कै वारेमे फुखमभी नही बताया तो उपे भयकरङ्मा विरणोका 
शिकार होगा पडेगा ! यदौ चही वह्‌ पेरीभेशन के समस्त परिवारको 
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नष्ट कर देगा भ्रौर उनका एक चिह्ध भी दस धरती प्रनहीं स्ट 
देगा। 

“दुराटो । वुँ पता होना चाहिये कि भेरा परिवार हाद 
कोसौ मौल दूर रहना है, तुम उनको छायाको भी नर्हीष््‌ सक्ते! 
पेरीमेशन ने क्रोधपुवक तेज श्रावाज मे चिल्लाकर फटा । 


“वेरीमेशन । शायद तुम्हे यह पता नरी दहै करि मेरे लिये दस 
हजार मील का फासला केवल दस मील के फासले के बरावरदैश्रौर 
यदि मैँचाहूतोकेवल दस मिनटमे इस समस्त सतार को धपनेरपावा 
के तले भका सकता हु ।“ दुराटो कौ श्राखोसे धरोध की चिनमासियां 
निकल रही थी 1 १ 

ष >» पा सी व॒ ल ^” पेरीमेदनं ने चित्ताकर 
कहा । \ 

ष्हा हा हा हा ।"* दुराटो का श्रदह्‌।ख उसं कम्पाट 
मेर मे गूज उठा । 

“डोरीना, क्या इससे यह्‌ प्रता नही चलता कि पेरीमेशन भ्रीर 
ङुराटो मे जबरदस्त सयं चल रहा हैश्रौर डुराटो पेरीभेशन से उस 
सूत्र को प्राप्त करने की कोरिदा कर रहा है ।“ मि थापरने सिगरेट 
काकदलेते हुए कहा । 

“वक, श्रव दस डायरी को पदे बिना मुभे एकक्षणके लिथेमी 
चैन नही हो सक्र 1 तुम देखते नही कि इस डायरी कौ एक-एक लाइन 
मे कितना रहस्य चपा हृग्रा है ! इस डायरी मे न केवल रहस्य श्रौर 
रोमाचकारी पृष्ठोकाही समावेश दै वस्कि लिट्‌जी श्रौर पेरीमेशन की 
यथाथ जिन्दगी का भी चित्रण क्रिया हुमरा है ।” डोरीना ने उस डायरी 
के कुच पृष्ठो को बदलते हुए कहा । 

श्रव हमे पता चला कि डुराटो स्वय एक दैत्याकार श्रौर भीम 
काप मनुष्यहै ग्रौर जिस किरणो का वहु उपयोग करता है उसका नाम 
है-डइ.मा।ओरहही दोशब्दौने यहां के निवासिोकोबुरी तरह 
से भयभीत कर रखा दै ।" भि थापरने सिगरेट का धुश्रा छोडते हुए 
कहा । 

“यही नही उस किरण मे इतनी बडी शक्ति है कि यनि वे हमारी 
किसी भौ वस्तु से टकरा जाये तो वह वस्तु भयकर ग्रावाजकेसायसौ 

फोट ऊपर उद्यन सकतो दै जिसके कु समय पश्वात्‌ खुफिया विभाग 
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#। 


को उसके भववे के अ्रततिरिक्त न्य कोई चिल्ल च ॥* डीरीना ने 
उन दानवौ किरण के वार मे श्रपने विचारं कट छा 

भेकिन मेरा विचार हैक्तिवे किरणे धा रि 9 
जवरदस्त प्रभाव द्ोडती ह । जव वे किरणे टधा = जरल भेन्यलिर्यान 
प्र पडती ई तो हमारे न्युरोन उत्तेजित दो न ^ भरत हम श्रपना 
मानसिक सन्तुलन वौ वंत है रोर यही कारण दै कि हम एक्‌ प्रजीव 
भय के शिकार हो जतिर्है।* वकंने कहा । ग 

डोरोनाने तिदृणी कौ अटोवायोग्राफो पठतः प्रारम्भ क्या । 
उसका सारा इस भरर है-- ह 

वह्‌ श्राज सत्ताईस र की हो चूक है लेकिन उन सतताईस वष के 
जीवन मे कभी भी उसने चैनकीसास नही शी 1 ठीक सतार वयं 
पूवं उसका जन्म वियनानगर मे हृश्रा था ओर व लिद्जीके 
पिता कड का व्यापार करते थे । वियना भे हौ उनकी सल कोटिन कौ 
फटी थी । सव कार्यं ठीक ठग से चनं रहा धा कितु एक दिन चन्दे 
चियनां छीडकर भागना पडा क्योकि उन्होने वहार की सरकारकाकटा 
विरोध किया था। उनकी कम्ुनि्म मे गहरी स्या यौ 1 तब उनहोनि 
पेरिस की एक सरवश्ेष्ठ पतिका के सम्पादन का काथ भर प्पे हाथो मे 
ले लिया, भरत वे पेरिस चले गये 1 इस काय से डर बहुत {याति प्राप्त 
हहे विनतु उन्फा दिल शध ही. इस काये से उर गया रोर तव वेस्येन 
चते गय; बह वहदोवप मे हौ सनिक श्रफसर वन गये । तव तक 
सिद्नी बारह व हो चुकी थी । वे कभी भो एकं गहर मे नही रद, 
किसौ न किसी कारणवश्च उन वहा से भागनः एता । 


लिटूजी ने ्रपनी डायरीमे इस बातका उल्लेख किया कि उसके 
प्यारी ग्रीर सुन्दर 


पासि एक नीली खो वाली वित्कुल सफेद भं" 

प्िमेत्किन बिल्ली घौ 1 बह हमेशा उदे शरपने पास रप्रती मी भरर 
परिमेत्किन के आकषण का कारण था उदक्रे घने-चिकने बाल प्रौर स्वच्छ 
श्राव तथा श्रच्छी भूख । लिट्जी हर रोज ग्नि ल्कन को किट जाइम 
की गोलियां देती थौ । इससे उसको विकास यति रौर जीवन शनित भे 
मे वृद्धि हो जाती थी । यही नदौ किट जादम कौ. गोरिया 
न केवल उत एमिजमा से सुरक्षित रखती थी श्रित श्िमल्किन स्वय 
इसे खाना पसन्द करती यी । तब हर किसी ने ४ थाकिलिद्जीकी 
भख चित्कूल प्रिमेत्किन की तरह प्यार वरसानि वाली है 1. समय के 
साथी लिद्जी मे नेक परिकतन हए श्रौर रम्य निकलते देरही 
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क्या लगती है ? एक दिन उसकी भेट पेरीमेशन सेहो गयी उप 
समय वह अद्रारह्‌ वपकीहो चृकीथी 
उनकी रवत प्रथम भेट पेरिस की एकटरनमे सफ़र करते हए हई 
यी । दोनो हौ एक फस्ट क्लास के कम्पाटमेट मे वैठे हुए ये । दोनोकी 
ह जवानी चरम सीमा पर पट्वी हुई थी 1 पेरीमेशन कौ जिन्दगी एक 
तूफान की तरह थी श्रीर उसी तूफान मे लिदूजी वह चलती क्योकि वेरीमेशन 
उसकी जिन्दगी मे एक तूफान की तरह भ्राया था । वे दोनो, एक-दूसरे 
कै प्रति श्राकपित होते गये ्रोर ठीक दो वप पश्चात्‌ वे जव नदी षर 
चलने वाली श्रनोखी नौका “रादूगा" मे सैर कर रहे ये, पेरोमेशन ने श्रपनं 
तूफ़ान शौर ्राश्चय स्ते भरी हुई जिन्दगी का लिटूजी से जिकर किया 
जिसको जिन्दगी ने लिट्जी के ऊपर बहुत गहरा असर डाल दिवा मौर 
तभी उन दोनो ने विवाह करने का फसला किया । रा्रूगा पानीके 
तल को नही छूती क्योकि उसके नीचे वायु का गदा लगा रहता है । 
षस समय वे हगरौी की राजधानी ब्रडापेस्ट की एकश्ीलमे शम 
कै समय राष्रूगामे बैठे हए भैर कररहेथे। 
लिटजी ने श्रपनी डायरी मे यह्‌ जिके किया कि पेरीमेशनं शरीर 
ड्राटो की प्रथम भेट दक्षिण श्रमरीका के रायोडिजेनरा के समीपवर्ती 
शहर केम्पास मे हुई यौ । उस उस इुराटो जहा एक बहुत बडी शक्ति 
जुटाने मे लगा हुम्राथा, वहा पेरीमेशन एक भ्रमरीकी वैधकालामे 
वाह्य अतरिक्ष से श्राने वाले सदेशो कौ केन्द्रित करने मे कायरत या, 
किन्तु किस वातनेडुराटो को पेरीभेशन काएक भयकर श्रीरखूवार 
हात्र घना दिया । इस बात का डायरी मे कटी पर जिक्र नही किया गया 
था। 
पेरीभेदन के पिता एक वहत बडे वज्ञानिकये जो समुद्र मे गुप्त 
रिसच कर रहै ये । उनको रिसच कोई श्रोसनोग्राफिक (सामुद्रिक) 
रिसच नही थी, बल्कि वह्‌ एक विचित्र प्रकार की भाषा का निर्माण 
फर रटे ये ब्रयौकि उह इस बात का दढ विष्वासथा किंक्वासारग्रीर 
पल्स ग्रह से श्राने वासौ रेडिमो तरमे इ बात को प्रमाणित करती 
यीक्कि यहा पर पृथ्वी के निर्माणक्ारी तत्व मौजूद यही नदीउदे 
बीष्म अतरिक्ष से श्राने वाले श्रनेक रेडियो सदेश भी प्राप्त हए जिन्हे 
उसने विक्षेप ध्वनि यत्रोभे कच कर उसकी रिकाडिग करायी 1 उनका 
भरनुमान था किये रेडियो सदे किसी श्रति सिकसित बुद्धिजीवियो वै 
दवारा भेजे जाते ये जीवादय अतरिक्ष के श्रनेक रेडियो तारको मे रहते 
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ये । लेकिन यह्‌ उनका वडा दुर्भाग्य था कि इससे पूवं पि वह उस वर्यं 
को पूण करे उन वन्दुक कौ गोली का शिकार होना पडा । 
किन्तु पेरीमयन हताश नही हृभ्रा, उसे पिता के वनय हुए सूप्रो 

से बहुत सहामता भिली । उस काय का केवल कुच अश ही शेष रह्‌ गया 
था। पेरीमेशन उनदेप रिकाडस श्रीर्‌ सूत्र को लेकर सवै पहले 
हगरौ गया किन्तु वहा भी वह णक वप से भ्र्धिक नही रुक सका, क्योकि 
श्रदूष्य चाक्तियां उसे तग करने लगी । त्व उसने पेरिस कोश्रोर 
प्रस्थानं किया श्रौर इसी समय उसको लिट्जीसे भट हई यी । दगरी 
से पेरिस श्राने कै पश्चात उन दोनो ने यही ¶र विवाह केर लिया । सके 
पश्चात्‌ पेरीमेशन प्रे प्रिटेन चला गया लेकिन वहं उसकी सवते 
बडी बाधा श्रनुचित जलवायु थी। वहाँ उसे क्रानिकप्रन्युलोसाद- 
टिक लेकयूमिया के भयकर रोगका शिकार होना पडा । पेरीमेशनने 
तुरन्त श्रषना इलाज लन्दन के प्रसिद्ध हस्पिटल प्रीनविज मे कर 
वाया जो कि डाद्निग-स्टरीट प्र वना हृश्रा था। उसका इलाज वहाँके 
ख्यातिभ्राप्त डँ श्रलेक्स कम्फट ने किया । उहोने उसकाएफ डी षए 

की गोलियौ द्वारा उपचार किया श्रौर इसी एफ डी ए वरसाइट 
(पिपो्रोमन) ने दवा का काम किया) कु स्वस्थ टोनेपर डां कम्फट 
ने वहं स्थान दछोडनेकी रायदी। तव वह लिटूजौी के साथ दक्षिण 
म्रमरीका चला गया | प्रवे तव बह दस हजार से श्रधिक सुक्ष्म तरगित 
(मादोवेव) रेडियो संक्रेतो कौ टेप कर चुका था । तव टीक पांच वधं 
पश्चात्‌ उसने वद्‌ सूत्र खोज निकाला जिसके दारा उसके सवध बाल्य 
मतरिक्ष के श्रि विकसित मानव जात्तिसे स्यापितहौ गया दसीके 
मध्यान्तर मे उसकी मेट इराटोसे हो गयीथी। पेरीमेशन ने उस 
भूर कौ गुप्त रवा, छेकरिन तभी से उसने बाह्य अर्तक्ष मे इण्टर 
स्टीलर कम्पूनिकेशन स्थापित करने के लिये श्रपने सूक्ष्म तरगित 
मादक्रौवेव रेडियो सदेदा भेजना शुरू कर दिया श्रौर तव उसे बाह्य 
अतरिक्न सै वहं भ्राश्चयं से परिपूण रहस्य क्षात हुए जो पृथ्वी प्र श्रभी 

भीग्रज्नातरै! 

यह सफलता उनके लिये पहाड वनकर श्राई श्रीर श्रज्ञात शक्तियो 

नै उन्हे इतना तग कर डाला वि उन्हे श्रमरीका दछोडने पर विवड होना 

पडा । इसवे पश्चात्‌ वे दोनो प्रिटारियामे जा वसे । श्रव पैरोमेशन कौ 

शरज्ञात शक्तियो से सघव करने के लिये तैयार होना पडा । उन्होने श्रपना 

निवासि स्थान दी त्रिटोरिया कौ पहाडी को चुना । उसी स्थान पर 
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लिद्जी नै श्रपनी श्रोरोवायोगराफौ तपना प्रारम्म किया या । वृद्ध ठ 
महीनो पश्चाद्‌ उसी पहाडी पर एक कीश महल यनकर तयार दपर 
श्रीर्‌ उसमे वह भनातं शक्ति ण्गकर दिप ययी ! भ्रव उस पक्तिमे 
भयकर सूप कते लिया या प्रौर वहं वूफान कौ तरफ यहाँ फे निवापो 
फोचउ्डाती हर्दे जा रहीथां। वहा के निवामिर्योमेनिरन्तरभय 
पंलताजाष्टाया। ॥ 

श्रौर एकं दिन जयक्रि वे हिनरले रहे पै, स्वय इुराटो उनके स्म 
मे प्रकट हुश्रा श्रौर तवे उनने धमकी दी जिका जिकर ङपरक्यिाना 
चुकाह। इमी फे एक सप्ताह्‌ पश्चात्‌ जवक्ति पेरीभेशनं श्रौर लिटजी 
हाददौफादल नौका 'मीटियर' मे स्टील वौ यनी हुई विशेष प्रकार की 
गहेदास्सौर पर वटे दए सैर कर रद ये तभी प्रचानक मौटियर कौ 
ति स्वत ही वहत तेज हौ सेमी श्रीर्‌ वह्‌ श्रापिषएज नदी के स्वच्छ 
पानी को चीरती हुई श्रागे वने लगी 1 तमी मीदियर डावर के मुह 
सेचीखनिवल गमी इ. मए ! यही नही हाषडोफादल 24°के 
क्ैणप्रमुडगयौ। 

“पैरीमेशन । श्रव तुम्टारा अत समीपस्मागयाहै। प्रवभी एवः 
भोका है यदि तुम मौतसेदटकारा पाना चाहो तो 1 “्रवादनलता 
फिनं 11 श्रवाङज लाफिन 11 / (श्रव तुम मौत कौ प्रतीक्ञा करो) 1" 
मीदियर 8 जिस कम्पाटमे-ट मे पेरौमेमन प्रौरल्तिटजी वैठे दए वे, 
उसमे इुगाटो की वाज गूज उटी । 

“दुराटो, ससार की कोई भी शक्ति मुमसे उन भूधरा कोनही चीन 
सकती !" पेरीमेशन ने दृढ शब्दो मे कहा 1 

"पेरीमेशमे 1 शायद तुमह यह पता नही है किमेरी शक्तिके समक्ष 
श कैः निवासौ तकं श्ुकगये ह, तुम्हासै सौ प्रौकातदी 
क्या?" 

दुखटो । यदि मौतकीमोदम भी चला गयातवभी नुम 
उस सूष की प्राप्त नही कर सकोभे ( 

“पेरैमेश्न १ श्रव मौत का दरवाजा तुम्हारे सिये खुल चुका है + 
ड्याटोने भ्रकट होति इए कहा 1 

“लिटजी 1 नुम चिता मतत करो, यदि जीवितस्टा तौ इमा 
भ्रौर इस नौच इराटा दोनो कय समाप्त क्रचनकौी मास लूगा + 
पेरोभेयन ने दात पीसते दए कह, तभी श्रद्ष्य किरणे उसके मस्तिष्क 
से टकरायौ + देरोमेश्न के मुह्‌ वे चीख निकल मयौ! लिदूजी कै देषते 
देखते दी देरोमेशन रौर दराटौ दोनो अृश्यषटौ गये 
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"पैरीमेश्न 1” वह चीख उठो श्रीर्‌ उसने उन कम्पाटभेन्टमे 
45 कल्ट सिविात्वर से कारतुस भी छोड किन्तु उसका प्रयान प्रयहीन 
था। हादङोफादल नौका 250 से 30० के कोण पर घूम गयी । तभी 
लिट्जीने सुरक्षा विभागको स्वय की मूरक्ना दतु रेडियो सदेश भेजे । 
कद ही मिनट के उपरात नदी मे सेक्टी वौटतेजीये मौदियरकी 
श्रोर बढी 1 तव निटृजी नदी मे कूद पडी ग्रोरकिपडी बोट कै चालक 
ने निदूजी को नदी परमे उठा लिथा लेफिन मीटिर हमेशा के लिये 
नदीमे डव गयी । 
अव लिटूजी के जीवनमे गहरेदुख कै वादल धिर ग्रयिये। भ्रव 
वह्‌ उदास हौ गयी थी प्रर सखौयी-दोयी रहने लगी । वह्‌ केवत एक ही 
भ्रासरेपरजीरहीथी करि वेसोमेशन एक न एक दिनि स्रक्श्यद्रमा को 
खत्म करके धुन लौट श्रायेगा श्रौर उस्केदुखी जीवनकोफिरमे हरा 
भसा कर देगा । यदी नरह, वह्‌ स्वयकेउनदो यत्चोकेलिय्‌भीजी 
रही थौ जौ श्रभी तिदटूजी की मा क्रिस्टाइ्न कै सरक्षणमे रहरटैये) 
वे वच्चे केवल छ महीने ही लिदट्‌जी की गोदमे पेये ग्रौर तव उन्हे 
पेरिस पहुचा दिया गया ताकि वे उनके गचुप्री से सुरक्षित रहे । 
श्रबत्तकेवेपाचवपकेहो चुकेयेग्रौर श्रव लिटूजी का मन रट्-रहकर 
उन बच्चो पे भिलने के लिये व्याकुल हौ उठता । तत वहं उन वच्चौ के 
भोले-भाले चेहरो को देखने क लिये तरमने लगी । उमने प्रिटोरिया का 
पता किसी को नही दिया, यहाँ तक कि उसकी माँ क्रिस्टादन भी उसके 
निवास स्थानके यारे मेश्रनभिन्ञ थी, क्योकि वह्‌ इस वात गो श्रच्छी 
तरह जाननी थौ किं यदि उसने पप्र-ग्यवहार करिणातो उवे वच्चो 
को जिदगी खतरे मे प१ड तकतो थी । यद्यपि उसकी तीव्र इच्छा परैरि 
जामे कीटो रटी थी कितु वह विवेयाथी। यदि वह पैरिम पुव 
जायगी तो दुप्निताये उसका कभी पीछानटी छोडगी प्रौग हर क्षण उसे 
परेभान करती नहेभी । उमे इम वात का सदेह यावि ब्रह पटुने पर 
क्या वदे पेरीमेशनकैस्देलो को श्रप्न करमकैगी? यदिदूतानही 
हुभ्राता वहपेरिसमेएकपनकेलियिभी नटी ठहूरनकनीभथी। प्रन 
उमे प्रिटोग्विा मे हौ रहना उचित समा । 
अकेलेपन ने उमके दवि फो वीरान कर दियाथा। उमे श्रपने 
यच्चोकौ याद सताने लगी। बवे कटौ परपद रहैहुमि? क्या 
लिखी कधी याद नदी श्राती होगी ? वह सोचती श्रय तो उश्षके वच्य 
समक्रदारदहौ गये होगे ! जगदे तिम्टाइन के उमके वने मपृद्धने होमे 
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ततो वह्‌ ष्या जवाव देती होमौ? जव भी कभी वह उवे वामे 
सोचतीतो माका प्यार, प्यार पाने कै लिये तर्स उठता । उसकी परं 
गीली हो जाती श्रीर्‌ छसु मोदी वकर उसके गुलायी गोसे 
भर-भर करॐे वहने लमते, तव उसको आरौ के सामने यादो के शान 
पर्‌ विम्ब उत्तर जात्ते \ वह्‌ उन छोरे-खोट वच्चो की धिमेत्किनि कैट के 
समान प्यार वर्साने वासी भूरी ्राखो {इव ग्रे राइज) को बसति भूत 
सकती थी 1 दुसरी श्रोर पेरौमेशन के साथ विवायो रातोकोौ कमे भूत 
सकती थी \ उसमे समक्ष पेरिख, फ्रास भ्रीग बुडषेस्ट मे वितायी शमौ 
केवबिम्व याटोके ्राने पर एक के बाद एक उभरने ले 1 रौर उस 
गुलाबी सालो से पानी तीबरप्रावेय के साथ वटने लगा! मादौकेश्रायनं 
यरपफ़सि ॐ एक विशाल धिवयेटर मे विये हुषु म्रञेर्येषजेनियने एकं 
सोवियत डाके विम्ब उभरने लभे । फासमे रहते ए भौ उने इ 
सोवियत डास कौ विस घूवी पे किया इते बह स्वय हौ नही जनतीथी 
श्रविततु समस्त फास जानता था! लेकिन श्रव सव कुद्दू चुक्ाथा 
श्नौर खषकी जिन्दगी केवत वीरान वनकर रह्‌ गयी 1 
कैवलं लिद्जी ही जानती थी कि किस तरह वडा दिस फरक वहं 
प्रिरोरिा श्रायी थो श्रौर्‌ अव तो इखटो दै वच्छपात उससे सहन नदी 
किये जति तथा वेरीमशन के ्रदुश्यहो जाने के पण्चात दुरा काभ 
उसके पन के भीतर घर रमे लगा! श्रायिर वहुभीतीनारीदहीयषी 
कव तफ वद्‌ अरपने द्दिल कतो पत्यर वना स्वती फी \ चहु दुरटोकोी दमा 
करभो तै यर-यर काप समती ग्रौर उसके होर फडकनै लगते । प्रिसेररिया 
करीद करीव वै ममी नायरिको नै वह्‌ पहाडी इलाका घालीषर 
पद्या या, अरव लिटजो वित्बुल श्रकेती श्रौर एक वीगन्‌ जगह मेर्ट्‌ 
रहौ णी भिममेकेवलेसौ फीट उपरदी दिल कौ दहला देने वाले दान 
उम शीश महल समे श्रानगच्िह्ए्ये | रिन्तु क्या वचह्‌ उलसौ फीटका 
फासला नो तद कर सवनी थी} नहो, यदि उसने श्रपनें निवाप स्थान 
मेदसवाजोकोभ्रीखोलदियातो वटद्रमावा शिकार हो जिगी । 
जब्र कभी भौ वह्‌ शीदा महल वे वातायन मे मसी मानव श्राकृतिकी 
छापाकोभोदेएलेतीत्तोन दी केवसं उवे हठ फडकृने (तमति वत्कि 
उसका रोम-गेम काप उठाया! भ्रव उसे यहां तकं सदेह होने लगा 
कि वह्‌ स्वय उसवे वच्चो की क्वूतर कीं श्रयो के समानप्यार वरखनि 
५ (द्व ग्र) रखा वरै नही देख मवे ! तव उसने श्रयनी दायसे मे 
सिखा पि-- 
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“प्रिय मेशन । भुके वताप्रो कि तुम कव यहां श्रारहेलै ? मेशनः 
मुभे देखो, मेरी ग्रांयो मे काक गर दैषटो, वे वच्वेमां का प्यारपानेके 
लिथितरसरहैटै । मेशन, चुम मुम अकेले छोडफर कटं श्रदुश्य 
हो गये श्रव श्रौर श्रधिक सहन नही किया जा रहा है, शन, कव तक 
सहन करू ? मँ इन चार दीवारोमै चिर गयी हुं! मुभे एसा तीत 
होतारैकिमे दीवारे मेरा रक्त चूसनेकेइतजारमे वठी हुई है । मेशन, 
यदितुम नही भरयेतो म जहर खाकर प्रात्महत्या कर लगी । लेकिन 
भरे मासूम वच्चो काष्याहीगा? जवाव दौ मेशन! जवावदोश्रौर 
गुद नही तो टेप रिकाडर एनवेतप्ड करके भेज दो ताकि र्ब 
तुम्हारी श्रावाज कोसुनसक्‌ । समफमेनहो श्रानाकि तुममुभये 
केवल सौ फीट ऊपर होते हुए भी क्यो नहीश्रारहेहो। मेशन्‌, एक 
वार यहां श्राकर पुन चते जना।मे रः यहां ह्र रात दीवार चीवती 
भ्रौर मौत हेती है । दाथ कापतेप्रीर दिल घडकता है! हर रात र्मा 
हीहोतादैमेश्न, मेरी हर रानदेमी दीपवीततीष्दै श्रौरहा श्रवभी 
राही इ सत टो 

वह्‌ चोख उशी थौ, यही उसको इयर के प्राखरो वाक्यये श्रौर 
इन श्रावरी वाक्यो पर गिरे हृए धन्वे दम वातको सिद्धकरतेयेकि 
हन वाक्यो कौ लिखते समय उसकौ इवमे प्रांखो से कर-कर करके 
वहता हुभ्रा पानी गुलावो गालो पर से होता इुभ्राडयरी कैपन्नोपर 
हुने लगा था श्रौर उसी केवाद लिट्जीकोहत्याकेर दीगयी। 
िट्ूजी की हृदय-विदारक गाथा को पढकर डोरीना का दित पिघल 
गया । यही नही उश्वको पलक भौ गीनीदहो गयी । किम तरह इूराटो 
ने लिदूजी की अभिलापाभ्रौ ग्रौरंश्राशाघ्नो पर तुषारापात किया या, 
वस्तवे ही यह्‌ लिट्जी की ददनाक प्रौर करुणाजनक मीत थी । तव 
डोरीनाने ग्राव पौचते हुए कहा-- 

“मि थापर, हमे त्रव कुन वुदधकरनादही होगा 1 

“हमे विपी तरह्‌ से उस शीश महल मे पहुंचना ही हीमा 1” वकं 
ने दुंढ शब्दोमे कटा । 

"डोरीना, हर रात एक न णक प्रिटोरियानिवासीड्माका 
शिकार होता है ग्रब हमे इस ब्राश्वयजनक कटानी को खत्म करना 
ही दोणा!” मि यापर नै कोस्यलेट मेन्थोल सिगरेट को बाते 
हए कहा 
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श, 


श्सेस्यि का हस्‌ नागस्कि चेचन या 1 पुकि विभाग नेव 
पहने के प्रयाम किये वितु नावमा र्दे, यमोवि दम पूवि 
वहा तक प्च, इमा दे ्िक्मर्दोज उन्दः 
बाल्दसे उडाने का प्रयाम तिपा वितु किरभी नावामयाय 
सतारकौ डी बडी दक्ति भी उम सीत महल षो नदी उदा स्का 


हवाई हमलो का उम पर वेमो तरसं श्रसरन 
परमाणु, सवेट छोड ग्येतो दी नेस्वय मो दक्तियाली व 


पसीना च भयते इस तिहर उत्ते थे वि 
स्वय वे प्राण {लिकलते प्रतीत दति 1 ड्राटो वे 
तसह वी श्रफवा्‌ उडी थी 1 उतत नीमकाय शरीर र 
कालि चेचक के दाग ये उनो दत्यावार शापे नाक वहुत 
नाक बहुत टी बीडी त टी थी कान पतल भ्र ध 
चीर पीस वट्‌ भक चति बे समान लगता रः देल 
तरह वदे नीर नृकीलिथेजो श्रा ती सेत्िसीभी यु शी, 
यने काड सक्ते थे) उसका मह ठरावना सौर भयवर था उसके 

मेदा लाल सून सस हए रहते थ यह तक कि उस 8५ 
वाली लार परी लाल होनी तव सा प्रतीत होता वह्‌ शरभ 


कसी का रक्त पीकर प्राया रो । ॥ 
त्वि चापरग्रोर जञोसेनाने रय महल मे दाद्िल दोन केशर 
प्रयास क्थिकितुव श्रसफल रह टीव दो वष पश्चात्‌ अननक 
अपरे पास रिपो सकेत श्राये। ते 
"हिल्ले ४ मि यावर ने द्रासमीटर ह्स्सीवस् को कान कत 
इए कटा \ नैर 
नराद्‌ एम स्पोकिग येरीनेशन 1 मि यापर, शन्न कोलिवि ५ 
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॥। 
1 


पुलिम के साथ यहां पहुवकर इस रीण महल पर नियत्रण कीजिये, 
प्रव बुराटौ का जादू लगभग समाप्त हो चका है 1" 

वया मसे 2“ मि थापर खुकती से चीख उठे! 

भमि थापर समय बहुत कम है, यदि श्राप पूिस के दस्तेके साय 

यहाँ नही पहु तो श्रापको मेरी लादय के विह्घ भी नदारद भिलेगे । 

उधर पैरीमेदान ने कहा । 

“ठीक दै, मै भी पुलिस के दस्तेकेसायग्रारहाहूं 1 

श्रो के 1" उधर से वेरीमेशन ने सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। 

तवमि धापर शीघ्र ही पुलि के दस्तो सहित शीभ महल मे 
पहं गये शरीर उते घेर लिया! तव वे परमेन कै सकेत पर ग्रन्दर 
पहु गये । एकं बहुत वड़े दालान मे सात एक-सी राक्ल के भीमकाय 
दारीर वति इुराटो वैठे हए ये । वास्तविक डराटो वह था जिसकी श्रोर 
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ची \ उस वड 
क उस दालान हि श्रावाज मूः + 
मि इसरो, श्रव तुम्ाय जाद खतम दो चबा है ष 
सय श्रपने यह्‌ उदार द १८ खमे उत सात की परो 
पूरते इए का ५ 
>वेसेमेदन \ इराटौने उम चर गोली छोटी किन उद प 
त्किसी तस्ट्‌का असर नदी हुम्रा\ 
हा हा ^ वेरीमेक्षन क श्रदूहास उम दालानम्‌ ^ 
मस्तिष्क पर टकराई। 


हाहा हा द ^ 
जडा \ तव वे श्रवु तरण पैरीमेशन्‌ के 
षड्‌ मा ४" वह्‌, केची मीर जमीन पर 
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यदि तुमने हिलनेकी भी कोशिश कीतो मौतके धाट उतार 
दिये जा्रोगे । श्रव तक उसकी धमकी का श्रसर उन षरदहोचुक्राया 
श्रौर उन्होने अपने दाथ ऊपर कर लिये श्रौर तव पुलिस धडाघ्ड नीचे 
उतरी, तत्पश्चात्‌ वे सभी व्यक्ति गिरप्तार कर तिये गये । इराटोसे 
भी वे विचित्र प्रकार कै परिधान उतरवा लिये गये । 

“"डोक्टर मुलरो 1“ षया वुम्ही बह व्यक्ति हो जिस पर समस्त 
श्रीनलैण्ड को गव था किन्तु तुमने कयो उस शक्ति का दुरुपयोग किया ? 
श्रव तुम्हे कड से कंडी सजा मुगतने को तयार रहना होगा ।” मि 
थापरने ड्राटो की श्रोर सकेत करते हुए करोधपूवक कहा । 

ष्मि थापर, श्रव श्राप इन्हे हवालातको सैर कराइयेगा। गँ 
शीघ्र ही वर्ह पहुच जाऊगा, श्राप इस पर निश्चित रहै ।”' पेरीमेरन ने 
उन शक्तिदाली श्रपराधिमो पर तव तक कडी दृष्टि गडयि रखी जव 
तक वे उसकी दृष्टि से श्रोकलनदहीहोगये जोकि भ्रव तक शक्तिहीन 
हो चुकेये 

“श्राप यहां क्यो खडी हर है 2" पेरीभेश्चन ने डोरीना को घूरते 
हुए कहा । 

५ यह्‌ देखना चाहती ह कि श्रव श्राप यहा पर क्या करेगे ?” 
डोरीना ने पेरीमेशन की श्रोर देखते हुए कहा । 

“तव श्राप मेरे साथ श्राय ।” पेरीमेशन ने डोरीना को इसलिये 
स्वीकृति दे दी थी, क्योकि उसके चेहरे पर किसी प्रकार की हानि 
पटचाने वाले चिन्ह नही उभर रहे थे \ वे दीशमहल की छत पर पहुच 
गये जो बहुत विशाल थी । वहां पर एम एम भ्राई 7 टर्बोप्राप हैलीकोष्टर 
खडादहृश्राथा | वैउसीमेजावेठे। 

मि मेशन, हमे इस बात का ्राश्चयंहो रहादहै कि म्ापने किस 
तरह इतनी बडी शक्ति जुटायी जिससे स्वय इराटो श्रनभिज्ञ था 

करभौ श्रापने मेरा त्राष्चय देवाही कहाँ है ? भ्रव तक 
भ्रापने इुराटो की श्रदश्य किरणो डमा करा श्राष्चये देखा है श्रौरभ्राज 
भेरी राक्ति से भी परिचित दहो जाग्रोगी । “वेरीमेशन मे रहस्यमय 
मुस्कान के साथक्टा। 

“रु तो भ्रापका दर कदम रहस्य भ्रौर भ्राण्चय से पपू 
दृष्टिगोचर होता है 1" डोरीनाने कहा 1 

“वेरीमेश्चन ने हैलीकाष्टर को स्टाट कर दिया । वह धरती के 

ऊपर उठने लगा तन उन्दने तेजनी से प्रिटोसिया कौ पहाडी का चक्कर 
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लगाया 1 दैलीकषष्टर तीन सौ पच्चीस मीव परनि चण्टेकौी रफ्तार 
उड रहा था । जव हैलीकाष्टर धरती से दस ट्‌जार्‌ फोट कौ ऊँवाईपर 
था, पेरीभेदान न एक यटन दयाया श्रौर तव श्न्तरिक्ष विदयुतीप कण्‌ 
शीश महल ये ठकराये । नभौ एकदिलको दहला देने वाला भयकर्‌ 
विम्फाड हुप्रा । शाक महल की द्वारे उठी विस्फौट के माय द्ैरे-ौरे 
कणो के सपमे करई फीट उपर तक उद्छल गयी ! यही नही उमे श्राय 
कौ लपे कंन चुकी थौ ग्रौर शीश महल का मलवा भयकर्‌ ध्वनि कै 
स्य बाहर आ निकला । इस धडाके की ्ावाज को केवल प्रिटौरिया 
निवासियौ ने ह नही भुनी विक केषटाउन के निवासियौ ते भी सून । 
वे ममभनदी पयेये कि इस भयकर विस्फोट का करण वया है जिक्के 
कारण वहा के निवासिथो के कोन फटे फटते वचे 1 


“मि पैरीमेकन, आपने देमाक्यो किया? क्मसे कम खुफिया 
विभागकोतो इसका निरीक्षण करने देते 1" 


वही, भ्रवर्मे एकक्षण भरीनष्टनही कर सकेता! भेरा यहप्रण 
याकि जव तक डमा किरण गा अस्तित्व दम पृथ्वौ पर बना रहै, 
निरजौसे भोरमे नहीक्रटगा। यहीवारण दहै किर्मतेउते भी 
सदेश नही भेजा । 7दी तो शायद इुराटो उत्ते कभी कामौतकौ गोदमे 
भुला देता ।" पैरोमेशन ने कहा ! 

अॐरीनाकौ गश्राषें डबडव। भ्रायी ! वहं वेरीमेदान से रिस तरह 
कदे षि लिट्जी उसते हमेशा-दमेश्ता के लिए विदा चे चुकी दै श्रौर 
दूमकाकारणस्बयदुराटोया \डोरीनाकेदुख कौसीमा नही रही। 
उसका गला रथ गया क्योकि उसकी अखि के समक्ष वहो दिलको 
दिलाने वाली लिट्जी को ददाक मौतकेविश्र उभररहये। जवि 
परोमेगन का दिल सुनो ते नाच रहा था। वह्‌ यही सोचर्हाधाङि 
भ्रव व्रितना शौघ्र लिरजो से भिसने जारहाह। तेक्रिन वहु लिर्जो 
की ददनाक मौत प्रनभिज्ञया) जव वह्‌ इस वारे मेसुनेातोक्या 
वह्‌ उस पीदा को महन वर सकेगा ? नव क्या यहु ससार सूना-सूना 
श्रीर्‌ फीका-फोका गही लगने लमेमा । क्या डोरीना स्वय उसकी 
दुखी श्रवस्या कौ ्रपनी आवो कै समक्ष देख सकेगी ? नही । कभी 
दी! एमका कार्म धा-लिटूजी करस ठायरी से षडे बाला 
गट्रा प्रभाव । वह्‌) तक किः उस डायरो का एक-एक शब्द उमकी 
प्रीघो के ममक्ष चित्रक माति उमर रहा या) हेगीकराप्टर पेरीमेशन 
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कै निवास स्थानकी छत पर तेजी सै उत्तर रहा था, इसके साथही 
रीना के दित की घडकन न्नी वड रही थी । कृ ही समयमेवे छत 
पर पहुच गये ! इसके साय ही पेरीमेशन हैलीकाप्टर र उतर कर नीचे 
की श्रोर दौडा । उसके उल्लास कौ कोई सीमा नही यी किन्तु दूसरे ही 
क्षण उसके मुह से चीख निकल गथी-लि ट जी 1" 

“लिद्जी तुम कहाँ हय ? “ पेरीमेशन ने चिल्लाकर कहा । रेक्रिन 
दीवार मौनशौ। हर क्क्षश्रौर दीवार पर पेरीभेशन के मह सेदद 
भरे शब्द निकलकर दीवार से टकराकर पन प्रतिध्यनित होरहैये 

किन्तु उकषके भरष्न का कोई उत्तरनहीथा। डोरोना एकंकानिमे मौन 
खडी थौ । सव तरफ सन्नाटा व्याप्त था। 

"ल्िदटूजी क्या तुम पेरिस चली गयी 7 

“नही 1 ” डोरीना चीख उरी । उसने ये शब्द ठूदय कौ कडे 
करके कहे थे । 

“तौ फिर वह्‌ कहा पर है ?” पेरीमेशन ने चिल्लाकर नटा 1 

षस प्रश्न का कोई उत्तर नही था । डोरीना मँ इतना साहसं 
कहा था कि वह्‌ कह सके-लिट्जी को इमा का भूत निगल गया । 
ठीक छ महीने पश्चात्‌ मि धापर शरीर वक पेरीमेशन के निवास 
स्थान पर पहुचे ) इस समय पेरीभेशन पेरिसिमे था 1 इन छ महीनोमे 
भी उसका दुख कम नदी हृम्रा था { जव ठीक छ महीने दव पेरीमेशन 
ने पूच्ा करि “मि थापर यदिमेरेवच्चोने प्रछाक्रिमाकहांपरदहै तो 
मे उन्हे क्या जवाव दूगा ।“ 

“सर पर थापरते क्हाथा कि इका जवाब डोरीना देगी 1“ 

“डोरीना क्या तुम्हारे पाय मेरे इम प्रण्न का जवाब है?" 
पेरीमेशन ने प्रर किया । 

“यही किरम उन वच्चो कीर्मांके रूप्‌ मेश्नापकेसाय चलू! 
डोरीना नै भाव-विह्वल होकर कहा था, केयोकि वह॒ भ्च्छी तरहंसे 
जानती थी करि यदि पैरीमेशन वहु पर विना लिद्जी के पहुचा तौ उसे 
एकश्रौर भारो आपत्ति का सामना करना पडेगा, तब क्या वह्‌ उसके 
बच्चोकेदुख को सहन कर सकेगा श्रौर चूकि वह्‌ पेरीमेश्नं के जीवन 
से भ्रत्यधिक प्रभावित हई यौ, श्रत उसकी इच्छाभी यहीदहोरहीषथी 

कि पेरीमेशन उसे लिट्जी कैख्पमे स्वीकार करे। यही नही, यदि 


डोरीना उसके साथ नही गयी तो एक रदस्य भी हमेदा कै लिये एक 
रहस्य वनकर रह जायेगा । 


रणो ~ 
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“या श्राप उन वच्यो कौ निदूजी वै समान प्यार दे सकोगौ 7" 
येसैमेन दे पूखा या, ययोर वह्‌ स्वय इम उत दे प्रच्छी तरह जानता 
थाक उसके उच्चे लिदनी की मौदमे जनिवेैः लिये ग्रातुर हट 
होगे श्रौर श्रव वे किम्टाहनके षामनदी रहना वाहु जौ पि तिद 
कौमायी। 


“मेशनन, म उनके लिये सरयुयक्लेषोर्तयारह 1" 

"तव म तुम्हे लिटजी के रूपमे स्वीवार करने के तिमे त्था 
हू १ पेरोमेशन ने का, क्याकि वह्‌ इम वरात यो ग्रच्यौ तरद्‌ घे जानता 
थाकि उसके वच्चोको लिटजौ की प्रावप्यनता होगी} 

रौर तव डोयीना एक नई लिट्‌जी नकर पेयेमेशन के साय पेर्ठ 
चली मयीथी। 

लिक समय मि धापरने पेगीमेलन के दायतिग ष्टम सेभव 
क्रिया, उप समय उटोने लिट्जो के दोनो चच्वो को प्रिमेत्िन केसाप 


सेलते हए देखा जो उम समय भूरी श्राखो याल परित्सी बो किट जाम 
कौ गोलिया खिला रहैये। 


धमि पेरीमेशन, हमे प्राश्चपहोस्हा दैक प्रापने विस्तर 
ड्माकानामोनिशाा तक इस पृथ्वी परे हटा दिमा ?" पपर ॥ 
येराभेट पोली प्रोपाइलीन कुषी पर वत्ते दए कहा । 


“मि मेशषन, श्राप मोटियर मर कस्ते हृष कंसे ध्रदश्य होगे 
ये?" वकंने एस टी द्गुपो-द गाहटर से विलस सिगरेट, जते ह 
कहू जिसमे सेब्यूटेन गैसकी लौ निकल रही यौ 1 

प्रह्मको किस तण्ड से ज्ञात हुगरा कि मै मीदियर मे लिद्नी 
सराथसैर कर रदाया 1“ पेरीमेखन ने प्राश्वयचकित होकर प्र 
क्रिया 1 

“सेश्षन, यह्‌ रदी वह्‌ डायरी लिसमे लिटूजौ ने श्रषनी संपूण जीवन 
गायाका खित्रण कमायाः 1" डोरौना ने भीतर प्रवेश करते हए 
कहा 1 उसने शरपने एक दाय मे चेरी दीर्य एक इउन्माक लिववर 
योतन्‌ पकड रखी थी तथा दरगे हाथ मे बही लिदूजी की डायरी धी) 
इते सने मोलमेज पर रख दिया । उस गोल मेज पर पते सै दही क 
सु-दर गुनदस्तारखा हुमा था । त्र वेरीमशन ने टायरी को उठाकर 
उमकेपनो बौ उलटना शुरू वर दिया । दस वीच डोरीमा ने शर्क रे 
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रखे हुए नेशनल ऽ ए 53' रेडियो के बटन को वन्द कर दिया जिम से 
हेत्की श्रौर मधुर धुनभ्रा रही थी । इसनयी लि्द्‌जीकालू्पभी 
नयाथा। 

उसने साइड-संडल स्कट भ्रौर स्विस पैट पहन रखी थी तथा 
पावौ मे हत्के हरे रग के हो ची मिन्व' संन्डल श्रौर श्रासमानी 
मौजे पहने रखे ये । यही नही, उसके चेहरे पर लगी हर्द कोल्ड 
क्रीम की महक डायनिग खूममे फल रही थी । जिस उर्यानिग रूम 
मेवे बैठे ये उक्तकी छत "फयूनीक्यूकर व्रिकशात्ट' से वनी हई थी श्रौर 
फश पर "गोल्डन कोयर' कालीन विद्धा हुश्रा था तथा दरवाजे व शेल्फ 
हरे रगके पारकेरलान पर्दासेठकेहएये। 

पेरीभेशन ने सिल्वर मेद्य का तग जम्पशरट पहन रखा था जिसके 
भ्ग्रभाग पर चमकदार सित्वररिगलयटकररहीयी। 

तव पररीमेशशन ने वत्ताना शुरू किया ग्रौर फ़िर एकक बादएक 
रहस्य क परदे खुलते गये । 

जसे ही पेरीमेशन मीदियर से प्रदृश्य हुमा, इुराटौ कै गुप्त 
प्यितयो ने उसे शौशमहल मे पहुचा दिया रौर उसे इराटो कै समक्ष 
पे फिया गया । इराटो ने उसे धमकी दी कियदि उसने वह सूत्र नही 
बताया तौ वह्‌ उसे पागल कर देगा, कितु पेरीभेशन ने उस्र धमकी की 
कोई परवाह्‌ नही की तव इराटो बौखला उढा । उसने भ्रपने गुप्तचरो 
को पेरीभेशन के इलकिट्िक शोक (विदयुतीय धक्के) लगाने का श्रदे 
दिया ताकि वह्‌ उन छटको के प्रभाव से श्रपनी स्मरण शक्ति खो बैठे । 
जब गुप्तचरो ने उसके विदुतीय भटके लगाये तो वह्‌ एक भटकेमेषही 
बेहोश हौ गया । वास्तव मे पेरीमेशन बेहोश्च नही हुभ्रा था किन्तु उसयै 
येहौश होने का श्रभिनय कियाथाश्चौर होशमे लाने पर उसनेस्मरण 
शिति खो जाने का प्नभिनय कियाधा 1 

“प्राप लोग कौन? भ्राप्‌ ममते क्या चाहते है?" पेरीमेशमने 
चिल्लाकर प्रश्न किया! 

“तुम मेरे भ्रनुचर हो रीर यह चाहूताहु कि तुम भेरेहर 
श्रदेश का पालनकरो र्मे म इराटोह भौर एक भीमकायदैत्यहू 
तथा मै एकं श्रन्य ग्रह से उतरकर इस धरती परभ्राया ह ।“ तुममेरे 
सी महल मे दस वसे वाय कररहैहो। इराटोने कडकती श्रावाज 
मेकहा। 

शेकिन मै हू कौन? 
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श्रन्जर्वेदरी मे क्रिया था! यह्‌ वेधसा वहा मीनार की तरह षने हुए 
उयुलादन स्टेशन के समीप ही थी प्रौर तब इुराटो, ओँ मुलरोकरेनाम 
से प्रसिद्ध दही गया था, किन्तु इसके पीछे उसका एकं बहुत वडा स्वायं 
यह्‌ निहित या कि वह्‌ इस समस्त पृथ्वी पर श्रपना अधिकारजमाले। 
उसमे तवं ग्रपनी उस सस्था मे साठ विश्वासपात्र व्यक्तियो को चूना प्रीर 
फिर धीरे-धीरे उनकी सख्या वठने लगी । इसके साथ ही उसको शक्ति 
भी वढने लगी । तव उसने श्रमेक शालाएं खोली जिसे उसने विश्व कै 
ह्र कोने मे फला दिया, निन्तु उसका प्रमुख केन्द्र यही शीदय महल था । 
उस शश्च महद से एक सुरग निकाली गयी जो श्रागे चलकर विभिन्न 
दिश्षाभ्रो मे चली गयी । श्रयं पेरीभेयन के समक्ष समर्दया यहु थीकि 
उस शक्ति को किस प्रकार नष्ट करे । केवल एक ही उपाय था कि वह्‌ 
सुपीरियर एण्टीमेटर का निर्माण करे लेकिन वहं श्रभी तौ विधातु के 
रहेस्य गे भी भ्रच्छी तरह नही समक पाया था, सुपीरियर एष्टीमेटर 
निमणिकौ बाततो दूर रही 1 यदि उस्ने निमणिको प्रयास भी किया 
तोन मालूम फितने वधै लग जा्येगे प्रौर तव तक तका डुराटो कौ दिल- 
दहला देने वाली इ.मा करिरणो के कितने ही देश शिकार हौ जाये । 
तथ उसने उपयुक्त यही समा कि वह स्वय किसी श्रय रेडिधो नक्षत्र 
से सम्पक्‌ स्थापित करने ग्रौर इसके लिये वह्‌ भ्रमरीका चला गया । 
उस समय तक वह ड्‌ राटो का धनिष्ठमित्र वन वुकाया। पेरी- 
महान पे ऊपर विश्वास करके डराटोने उत्ते प्रमरीका जाने की 
स्वीङृति देदी। श्रमरीका पटुचमे के पश्चात्‌ भी उसने लिटूजौ को 
कोई सदेश नही भेजे क्योकि तवं उस पर इराटो कः! सदेह किया जाना 
निश्चित था। इराटो ने उसके वहा जाने का लाभ उठाया । इसी बीच 
ड्राटोने लिट्जीकोङ्माका शिकार बनाया । पेरीभेदनने प्रमरीता 
कै रायोडिजतरा से १५० मील दूर स्थित कँम्पा्षमे गुप्त खूप से 
"एष्मिलीन ठेरीडेनी' रेडियो नक्षत्र से सम्पक्‌ स्थापितकरलियाग्रौर तसं 
पेरीमेशन नै 'एप्मिलौन पुरीडेनी' के भ्रति विकसित सुरुचिपुणं प्रौर 
बौद्धिक्ता समन्वित सभ्यता के स्वामी उफ इसी पृथ्वीके प्रे फे 
निवासियो से रेडियौ सदेशो कै दारा उन विधातु कणो को समूल नष्ट 
करने की युक्ति करो प्राप्त कर सिया । टी दौ वष पणत एक्‌.उद्त्‌ 
तेश्तरी ने केम्पास के समीपवर्ती भोल मे इववी लायी. इस व्रप्तेफौः 
भूचना पैरमेशन , कौ पले हौ भ्रप्ठ ही चुकी शी भत~वहु-निरिषतः 
समय पूव ही उस ल के किनारे पुन चुरा क. ही 


3 
पिरणो पा भागिक 





॥ 


पश्चात उन पृथ्वी कै, परे निवासियो ने पेरीमेशन से विदा ली । उसने 
भ्रपनी श्रण्डरं प्राउण्ड खगोल वेधश्चाला मे उस नये तत्व क स्पेवटूम 
एनाधेसिसर किया श्रौर तव उसे विश्वास हो गयाकि ग्रभीत्तक यह्‌ 
तत्व इस पथ्वी पर नही पाया गयाहै क्योकि इस तत्व से निकलने 
वाली किरणो कौ तरग दध्य (वेव लन्य} श्रय किसी किरण कौ तरग- 
देध्यसेनही मिलती थी 1 यही नही, इसकी तरग दध्य विद्युत कणोसे भी 
केम थौ । इसकी फरिव्वेन्ी विधातुं किरण (इमा) से श्रधिक यी श्रत 
पैरीमेशन को दृढ विश्वास टो गया कि महौ तत्व सुपीरियर एन्टीमेटर 
का काय क्रेगा। 
पेरीमेशन ने इन किरणो का निर्माण लेसर किरणो की भातिही 
इस तत्वे के इलेक्टरोनो को उनोजितर करके किया । उसने तत्व को छंड 
केरूप मे परिवतित किया श्रौर उसे एक जटिल निवतिटूगरूबसे 
जड दिया जो कोइल्डके रूपमेथी। तब उक्षके किनारे पर हाई 
वोद्टेज उत्पन्न किया, जिससे टुगरुव पलोरोमेन्ट का कायं करने लगी। 
तब एक विश्चेप प्रक्रिया के जरिये उसने सुपीरियर विधातु किरणो का 
निर्माण किया । यहं प्रयोग उसने एक अधेरे कमरे मे किया था तव यह्‌ 
देखा गया फि इस किरण के कणो पर श्रष्यधिक शक्तिशाली वियुत 
सुम्बकीयक्षेन का प्रभाव या। 
पेरीमेशन ने उस यत्र के जरिये सवसे पहले 'इ.मा-प्रफ' बनाया 
श्रौर उससे श्रपने समस्त शरीर को ढक लिया । तत्पश्चात उसनेश्रौर भी 
तरह-तरह > परीक्षण क्रिये । जव उसे पूर्णं सतुष्टि हो गयी तो वह्‌ 
पून श्िटोरिया के शीशमहल मे उस विशाल शित के साथ जा पटुचा। 
उसके साय गये हुए इराटोके दस व्यवरितियौो को उसने श्रपनी प्रर 
प्रिला लिया ग्रनौर श्रव वह्‌ उम दिनि की प्रनीक्षा कर रहा था, जवे वह 
श्रपनी उस विशाल शक्ति का उपयोग कर सकेगा । डराटो इन सव 
यातो से प्रनभिज्ञ था । वंह यदी समता था कि पैरीमेशन गुप्त र्पसे 
एक्‌ नया अनुसधान कर रहा था भ्रौर वह्‌ उसके लिये प्रत्यधिक 
दित्तकर होगा क्योकि अरव पेरीमेशन की सफलतास्वय ुराटोको 
सफलता थी । 
समय निकेलतेदेर ही क्या लगतीहै? इराटो ने एक विशाल 
कफर वुलायी जिसमे उसकी सस्था के सदस्यो को उपस्थित हीना 
भ्रनिवाये था। जिस जगह्‌ भौ इराटो भ्रनुचर फंले हुए ये, वे सव 
प्रिटोरिया के शौशमहल म पुन एकत्रित हो गये । उनभेसे सातवे 
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व्यस्ति ये बिन्दो राय कौ ही शक्ल कै बेहर प्न रदेये 1 
चेहरे देखने में भयकरये ! कास्तवमेद्ी लोमी कौ वहु्रफवाहु स्र 
निकली कि इुराटो के कान यतते तथा लम्बे ये ! उसकी वडी व 
भ्रखिं नाक से यहृत दर थी } यदी नही चेहरा इस ठप तै यनापाग्ा 
था किक्ह दह्र कोणसे भमकर्‌ शरीर दत्याकार दृष्टिमत्त हीना धा) 
वास्तव मे इुराटो की भौ महल से बाहर नही निकला धा 1 केवर 
सत व्यर्वित ही दुराटी के नकलौ नकाय पमे हृषु चोगौ 
भ्रयभोतक्रतेये) 

जव चीभीवे दभा बिरणो को दटोडते, जो उनके ज्वलवथी 
दारच से निकलदी तो मरते समयव्यक्ति ड्‌. मा क नाम ते ची 
उछ्ता षा इसका कारण यह्‌ याकि दमा किरणे मस्तिष्क प्र 
यै पश्चात्‌ सेन्मरी न्धुरोन्छ को उत्तेजित करर देती थी श्रीर उन "गरे 
भ भयके कम्पन उत्यन हो जाते तव उनके मह से दिल वहा 
बान्नी चीख निकन जाती । वे किरणे सेन्सरी न्युरोन कै डनदरदयूष | 
होती हद समस्त शसीर मे फल जानी, जिमते ्ौरोनौमस नवव षष्ट 
खद हे जाता। 

भ्रत्येक डाइट मे सिनेष्टिक गाढ होनी है । क्िष्टिक गाढ चट 
तृतीय कोिकाकौ वनी दहौतीहैजो सासमीटरकण च्वित करती 
ह| ये कण सितेष्टिक शून्य (स्ये) को भरकर एक पुल का कामस्ते 
जिमसते भन केवल चदीपन ठौ एकमन्युरोन ने दूसरे ज्मूयेन तवं, 
जति हः श्रपितु वेब्रदृष्य किरणे भीतरी केषूपर मेकं न्यु 
दूसरे गुरोन मे चली जाती हू । चूत ङ.मा पिषातु कणो को वनी इद भी 
श्रत वे सिेष्टिक स्येस भे भरे हुए दृान्समोटर कणो को परतिकधित कर 
देती श्र्पात्‌ उन्हे ठे देती प्रौर उसका स्थाने स्वय ते तेती । भरत 
न्वेस तिश्टम भग हो जाता { जिस शू-य मे द्रान्मीदर कण भरे ईए 
वे एटि कोसीन पदाय के वने हृएये ¡ इन कणौ पर दमा का तद्र 
प्रहार होता! नवस तिस्ट्म भग होनेसेन दही केवल मस्तिष्कषर 
उसका प्रभाव पडता -बट्कि समस्त श्राटोनोमस नवस सिस्टम चदं 
जाता । यही नहो ये विरणे तुरत लाल रत कणो को सुखा देती श्री 
स्येव क्णो नष्टफर देती तव शरीरकी मभी जेविक्‌ क्रिया 
बदहः जाती ! यहातकवि लिम्फमे स्वत ही विषली मर 
का समावेश हो जाता क्योवि इमा शरीर मे क्रे वति भ्रमीनौ 
घम्तये फो तोड़ देप्री {जिसमे कान मोनोक्सादड भौर मोना 
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जैस विषली मसे उत्यद्च द्यो जाती । यहो कारण था कि उन येकषुर 
इन्सानो कयै ददनाक मौत हो जाती । पुलिस के अनेक प्रय करने के 
पप्चात्‌ भौ वह्‌ इय यात को समभ नही पाती कि उनकौ मौत किस 
वजहसे हुदै कयोकिन ही उन लारोके गलो पर्‌ किसी प्रकारके 
कोई चिन्ह पायै जाते भ्रौरनदही उन षर वदरुव कौगोलौ केचिन्ह 
भिलतेश्रौरनदही किसी किरण के। 

जवे सभी व्यकित्ि वहा एकवित्त हो गये तो पेरीमेश्षन ने यही मौका 
उपयुक्त समभ । उसने भ्मपने उन विश्वसनीय व्यवित्तियो को बालकोनी 
भे तथा दो व्यवितयौ को मुख्य दरवाजेकी ग्रोर भेज दिया श्रौर तव 
उसने मि थापर को सदेश भेजे । दसके पदचात क्या हूभ्रा इसका 
जिक्र ऊपर कियाहीजाचुकाहै। 

लिद्जी कौ ददेनाक मौतसे पेरीमेगन को भारौ सदमा पहुचा 
लैकरिन डोरीनाने नयी लिट्जीकरे रूपमे उसके वीरान जीवेनको फिर 
सेहराभग करनेमे कोईक्सर नही रख छोडी! मि यापर श्रौर 
वकं ने तव पैरीमेशन ओरौर डोरीना सेविदालीभ्रौर तव वेगेटसे 
निकल श्रपती विना स्टेयरिग व्हील वालीकारयेजा बैठे । उमकार 
का नियथ्रण एक छड कै दवारा किया जाता था 1 इसके पश्चात्‌ वे पेरिस 
की. उस जगमगाती स्ट्रीट से दुर बहुत दुर चले गये । 

डोरीना श्रौर पैरीमेशन उह तब तक देखते रहे जब तकवे 
उनको दृष्टि से ग्रोन नदी हो गये । तवः पेरीमेश- ने श्रपनी दृष्टि 
भ्रीमेगावाच पर डाली उस समय रात्रिकेदो वज चृकेधे) तववे दीनौ 
द्राह्‌ नायलान के पदं को हटकर वैडरूम मे चले गमये जिषकौ दीवार 
कै एकष्धोटे से भागमे एके सेरवोवामं 40 रेबियिटर फिटथा) यह्‌ 
कमरे का वर्फीली ण्डी हवाग्रा से वचाकर उने उचित ताप दे रहा था! 
वै श्रपने विस्नर पर चले गये! डोरीना नै डिमर स्विच श्रफ कर 
दिया जिप्तका सध वबड़ के पदि ट्‌शूवलादइट मे था! इमकै पण्चात्‌ वे 
गौलभेज पर रक हुए प्लास्टिक कम्प के शेउसे छा रही लाल रोरनीपरे 
विस्तरपरनेटे हुएएक्‌ दूसरे को निहारने लगे 1 तभी पेरीमेरान की 
राखो के समक्ष पुरानो यादौ के बिम्ब उभरने लनेश्रौर अनायास्ही 
उसके मुहु से निकले ये शन्द डोरीनाने सुने डेविल रेज श्राफ 
शमन भिस्टीरियस एन्टीमेटर (रज्ञा, तथा रहस्यमय विघाघु) 
कणो की दानवौ किरणे इ. मा । [9.४ 
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यौवन मे तुम्हारा यहं हाल है, वृद्ावस्यामे क्या होगा ? तुम्हार 
तवियत तो ठीक है ?' 

“सादवेरिया से चलो थी तब तो ्रच्छी खासी थी, लेकिन प्रम 

मनजनिक्याहो गयादहै 1" 
“क्या तुम दस किलोमीटर का फासला भौ तय नही कर सकता ? 
घोडा प्रयत्न करो!” 

“नही, यदि श्रापने मुभे श्रोर श्रागे उडनै के लिये कहातोर्गे 
नि सदेह गिर पद्गौ 1" 

वे दोनो उदान भरते हृए नीचे प्रष्ते हँ तया एक वृक्ष की टहनी 
पर वेठनजातिर्है! 

“डीव, हमारे वे दिन बीत चुके, जवे हम लम्बी-लम्बी यात्राए 
बरी सहजत सै तय कर तिया करे धे 1" 

हा, कटिस । चाहै घनघोर मेध बरस रहा हो, बाहे भीषण 
धिया चल रही हो, हमे किसी कौ' परवाह नही थी । 

“डोव, हम कितनी उम्मीद लिए ये लम्बी सात्राए करतैरहै, यह 
सौचकर किम केवल हम ठ्डसे ही श्रषना वचाव कर सकंगे बत्किहमे 
दो जून भोजन नी नसीव होगा 1” 

“निकिन श्रव यह्‌ उम्मीद भी वहत क्षीणहो गहै । भोजनके 
लिये भ्राजकल काफी होड मची हुई रै 1"* 

“कटिस, पहले हम भंड मे उडा करते थे, तव भी इतनी हीड 
व मचौ हह भी । भ्राज हम इक्के-दुक्के उडते है, फिर भी इतनी होड 
क्मोहै?" 

“यह्‌ सव दो टाग वाते उच्च मस्तिष्कीय जानवर उफ मनुष्य के 

करिण, जिसने सारे जहा मे जहर फला रदा है ।“ 

“लेकिन वह्‌ तो हमारा शतु नही है । मनुष्य कौ कविताए हमारे 
गुणग्तेते भरे हृदे 1" 

“डोव, वह॒ जमाना बीत गया जब कविता रिद्म (लय) का 
हमारे गीतौ से समागम होताथा। आज की कविता स्वय मानवके 
घौच जहर उगलती है । श्रव कविताध्रो मे वह "मिठास तथा प्राल्हाद' 
कहा रहा जिते हम याद रख सके । मानव यदिहमे भूल जातातोभी 
भच्छो बात होती लेक्रिन उसने हमारे रन-बसेरे उजाड दिये +" 

"उफ । बहत दुरग॑ध भ्रा रही है । कृटिस, यह्‌ किसको दुर्गध है (“ 
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प्यहे पाल घाट की ल्व्मनियौ से उडता हा युपर द । द 
दम घुटने गाहे“ 

“्ोव, तुमे इसे सहन करना होगा । मनुष्य को दसकौ कोई 
परवाह नही 1" ० 

"लेकिन कटिस \ हमासै पेश्चियो को शुद्ध श्रोकसीजन चादि ! 

"यह्‌ गहर है, शहर मे हमे शु श्राक्सोजन मही नही मितेणी । 
यह्‌ देखो श्रासमान धूसर मट्मले वादलो से ठक चुका है । करटा 
से निकलने वाला प्रदूषण 1 र 

“हमे यहा से चल देना चाहिय । मेरा दम पुटा जा रदा है। 

“लेकिन जा्येगे कहा ?” 

“कटिस, उन लहते चेतो वे ऊपर हम उड 1“ 

“छीक है डोव, लेकिन वहा भी चैन सिलं पयि, तव 1“ 

दोनो पक्षी थके-हारे किसी तरह उडते हए खलिहानो रत 
पटुचते है । 

“कटिस, देखो गोडाएवण 1 यह्‌ चास को ऊची-ऊची न्लेड कै बीच 
षस प्रकार दीड रहा है, मानो इसका ही श्रकेले बा राज हो 1" 

“नही डोव, यह्‌ गपने श्रवेलेपन से दुखी दै । लगता मादा 
गोडावणकी किसी क्शिकारीने हत्या करदी।" 

"भ्राष्चरयं है राजस्यान का यह वाश्षिदा इस लम्बे चौड स्त 
मेविनामाद के कंसे जीवित है। क्या श्रोर कोई मादा इसका सथ 
देन नही भ्रा सकती 1" 

“नही, इनका समष्टि (पपुलेशन) मे वहत हास हु गया । क्ती 
समय यहा विस्तृत घास कै अदान येजो कादीयुक्त जगलो से धिर 
हए ये । तव यहा एक नही सको गोडावण खुशो-खुकश्ी उन लम्बी 
लम्बी घास को ठरेड के मीच दीडते ये । किलना क्रूर है मानव । उसने 
श्रपने स्वायके सिये इन धास के स्थलो को उजाड दिया । स्रव 
जगलो का वड़ो देरहुमौ से सफाया करके उसने बस्तिया वसाई । प्राम 
यासियौ ने पालतू पशुम्रो को इन घास-स्यलो मे चराने दतु चोट दिया 
जिन्दोने शूरता से गोडावण के श्रण्ो को कूचन्ल दिया । इसते 
अ्रजनन क्षमता ने हस हुम्रा । गोडावण सुप्य से इतना सतक रहर्ता 
है फिउससे दूर भागने का प्रयल करताहै। केकिनः दसी मनुष्ये 
जीप, टको नथा श्रय वादहनो द्वारा इस प्रजाति कौ बदी बेरहमी मे 
गुचला । ठेमा प्रतीत होता है मुप्य इसके हा धोकर पषा 
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हमाहै। मे दिकारी कौ बन्दुक का धिकार होना पडा । भराखिर 
६सफे पाच-सात किलोग्राम म्बादिष्ट मास्त के छ्य मनुष्य कौ जीभ 
नपलपापी घी 1“ 

श्वेचारा गोडावणं 1" 

"सकने सष्या मे बहुत हाय हूभ्राहै। यह शेर सोर्ह' सेवत 
तक पहु गईहै। 

"यह्‌ शयेर सौल्द तवन पाह ? ' 

+ इस लेवल (स्तर) से नवे किसी जाति मे प्रजननेकौ क्षमता 
न्धी रहती ।" 

“विपनादुखी होगा तव यह्‌ ।' 

"ह, मनूष्य मके प्रण्ड तक्र नही दछोडता ।" 

"दस तन्दते क्या यह्‌ जानि शीच्र विचुप्त नही हो जायेगी ।“ 

“वणक ! इसका यही हाल होगा 1“ 

'भ्रौर हम ॥ ११ 

हमासभी यही हाप होगा। मनुप्यफी च्रूरता कै हमभी 
शिकार होगे ।" 

किलना निदय दै यह्‌ मनुष्य 11 

केटिम तथा ढोव दोनो घामकै मदानसेदाने बटोररहे होते, 
तभी उट वदूकं टागने की श्रावाज सुनार्हदेती दै 

"कटिस | 

हुद्रड डीव 1 हाड (दिपो) 11“ 

गोली की अ्आवाजसेश्रवभी उकेकानकै पदेफटेजारहैये। 
मतुलन की श्रतुभूति उह दगमगाती प्रतीनहौ रहीषी! षासकरी 
म्लेड मे छिपे हृएं उ होने वदूकधारी को देखा जो घोडे पर प्षवार होते 
हण श्रपनी सफलता ९्र अहृत कर दहा था । गोडावण मनुष्य की 
दैरह्मी काशिकारहो चराथा! पालधाटसे गोडावण जाति शसक 
मायी हमेशा हमेशा के लिये विलुप्त हौ मई । 

करिस तथा डोव धासकी ज्लेडमे तव तक चपि रहै जबतककि 
धृदसवार मूत गोडावण लिये खलिहान से रोल नही हौ गया। 


"कस्सिक्याहो्याहैमेरेपरोको, ये उडानकेलियेष्योनही 
उषरहैर्है? 


“पे वेचरे भी मनृष्यकी वरूरताका दिकारहो गये हैं ॥" 
नवैते क्सि? 
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न्मनुषय तै वतौ पर जहर कैला दिया दै, भौर यह्‌ जहर है 
'ेस्टीसादड' (कीटनाद्मी) । चाहे मनुष्य इते जहर समता हो प्रपा 
नही, लेकिन हमारे तरियेतो है दी 1“ 

“होल, तुम उडने की कोदिश करो, वपेस्टीसाद्ड के कण हम १६ 
तुरन्त भ्रसर नही करेगे +" 

कु प्रयासो के पश्चात्‌ डोव उढने मे सक्षम हौ जाती हि। षे 
दोनो उडते हृष मौन घाटी की श्रोर वते है ) कख दूरी पर, घिहान 
के एक दुकदे मे उन्हे केन (बगला) दिखाई पडता है ! वे दोन लाई 
करते हृए नीचे ग्ाकर, घास को स्लेड से कुख ऊपर उडने लगते द । 

'"करटिस, यह बगला कयो से रहाहै ?“ 

"यह्‌ भी वेस्रिसाइड काकिकार हो चुका है । पेस्टिसादढ कै जह 
से इसके गरण्डे की परत पतली हो गई है । जसे द यह्‌ श्रण्डासेने 
इस पर चा, श्रण्डा फूट गया । इस प्रकार यह सन्तान से वचित 
गथा । जन्मसरेपूवही सतानका छिनना किसीभी प्राणोके तिपि 
कितना अरसहनीय हता है 1" 

“उफ । कूर होमोसेपियन 11“ 

"काश । मानव इसकी वेदगा को महसूस कर पाता ।” 

वे प्राकाश मे उडत हुए "मौन घाटी" को श्रोर बढ जति है} 

श्लो "मौन यारी न्रा गरई। मौन घाटीजो किसी समय 
एक रमणीक स्थली थी, श्राज मनव की उपस्थिति से प्रदूषित 
गरू है 1" 

“क्रिस, यह्‌ विशाल सरचना कया ह ?“ 

“यह्‌ मनुष्य दारा स्थापित हाइउल प्रोजेक्ट ह 1" 

“यह्‌ इस सुरम्य घाटी मे बयो स्थापित किया गयाहै?” | , 

“ससे मानव को एक सौ बीस मेगावाट बिजली प्राप्त होती ६ । 

' प्रोह । मनुष्यने दस मनोरम घाटी को भी नही बसा 1" न 

“डोव, यहां का वातावरण पटले हौ काफी दूवितहौ चुका । 
हादटल प्रोजेक्ट क स्यापना से स्थिति श्रौर भी गम्भीर दौ गईदै। 

"कटि, इस पदाडो के बडे-वडे सथा घमे वृत कहा गये २” 

सव विलुप्त हौ गये यह्‌ घाटीजो किसी समय धे वृषो 
सेढकी रहती थो, ्राज उजाड हो गहै 1" 

कटति तया डोव मौनघाटी की एव 'हिलोवः पर उड ददै प 
` जहा वृक्षो का नामानिशान त्क मिटगयाचा। 
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“कटिस, यदौ तरहु-तरह के कितने सुन्दर वृक्ष ये ?“ 
“हँ डोव, सेकिन मानव की बस्तियां हर सुन्दर स्यल का सफाया 
कर देती है ।* 
'"वाह्‌ री कृविमता को चकाचौध । “--बनावटीपनं कौ चमक 
दमक 1 
घाटी का षीलापनं करस प्रीरडोवकीर्ग्रावो मे चुभने लगता 
है। वे दोनो थके हारे नजर श्रातिर्है तथा चौतरफा विखरे ताकौ 
पोडियम की नग्न ठहनियौ पर श्रपनी थकान उतारतेहैं। जोकेभी 
जानते ही नही थे कि थकान क्या होती है, प्रदूधित वाताविरण ने इसका 
अ्रहसास करा दिया 1 
"एक वह्‌ समय था जब यह्‌ धाटी जीवन से भरपूर नजर ग्राती 
थी । सम्पूण घाटी टाद्रगर तथा पैर की दहाड, लन टेल्ड मेक (वदर) 
की तेज तथा तीखी भ्रावाज तथा नीलगिरि जगुर की किल्लरियौ से गृजां 
करती थौ ) समस्त वातावरण कितना जीवन्त था । लेकिन श्रववे दिनं 
कषँ रहै ।” 
“सच कटिस 1 श्राखिर मनुष्य इनका महत्त्व क्यो नही समभता ? 
ये जात्ति्ां विलुप्त के कणार पर खडी है 1“ 
वे दोनो 'लाइकोपोडियम' की नग्न टहनियौ से उडकर नहरके 
गोल पत्थरो पर उतर श्राते ह । नहर का बहता हुश्रा पनी गोल 
पत्थरोसे टकरा केर शोरमचा रहाथा। कौन नही जानता कि यह्‌ 
पानी प्रदूधित है 1 
“डोव कुछ वषो पूव इसं पानी मे तथा श्रास-पासर पाद रहित 
सिसिलियन' कूदा फरता था, सेकिन भ्राज वह विलुप्त हो चूका है ।“ 
“कितना शूर रै मनुष्य । उसी की वर्जहु से इस स्वच्छ जलमे 
प्रहुषण फला 
“मनुष्य करूर नह, मूख है, वह्‌ पर्यावरण के महत्व को नही समभ 
रहा है 1" 
“कैसे 1, 
“वीन मे चिडिया जाति के सम्पूणं विनाश कौ योजना बनाई 
गई) हजारो कौ तादादमे चिडियाभ्रो का सहार हा!" 
“कटिस, एसा क्यो किया उन्होने ? 
“फसल को नष्ट होने से वचने के लिये । उनका ख्याल था कि 
चिदियाए भारौ मात्रे दाना चुयकर फसल नष्ट कर्ती है) 
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"लकिन जपाये नरी येकि वर्ने केवल द्धी 
सुमती यकि भरन लन बाल तो हल्के क्सीर वनि कोट ठप 
ग्डय्त' का भर्लण करती ४ 

५५ तो ही होती ४ 

ष्ठत क्या समस्त तविाए विनुष्ठ गरट्‌?" 

८ तो नरी ई लेन कृ (तम्ब कौ सनोर तथा १ 
अगोपा कौ पओ चली गई) ह त्विदियाप्रो का नामोत 
तमट्‌ गया ४ „ 

(तिन किर तो मनुष दो पिपासा शात होनी यी) 

"नरी रे नदी इषा \ उदे यह श्राशा व्ौचीति कमल भ 
शरारी पा न्न वैदा देगी लेकिन श्राव कमली 

भारी क्षति (+ 

"द्ास्यय है, कटिस 1५) 

"दुसमे श्रावय कौ कोद वात सटी \ विय 
पर कीटो कौ सस्या पराप्ययजनक ठम चै बोतरी द \ द्वे पूर 
कसल चौपट १तोडोव दैन द १" 

जने मपल समि ले चे दोनो बाती भेद द 
भी बन्ूक दागने की प्रावाज इई खल सम्भल भी नही पावा 
क एक मोली सतिम ज लगी \ दोव बाल-बाल 1 
सुधरुध मेतेज से वदी ऋ वीच उरी प्ट 
भ्रौ \ नीवि समु का पानी श्रा को कता दुध्र सा तेज नक 
हाया \ बादल कीणं तथा तवजली गे द्व 
पन वैल ओर समुद पलक टी नलिगर्ल लिया) 
मौन चाटीमे पाद लिया य॑ का श्वेत पुय शवस क ५ 
प्रभु था\ (9 
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अमानुष 


भयाछरान्त शहर 1 

ग्वेश्नि नही जानता था क्रि उति कहाँ से प्रारम्म केरना चाहिये । 
विचार भकडे के जाल सै जटिसे । उतनी ही जटिल ह गलियां । किस 
शली से जानाहै, किस मोड से भडना है, पोजिटरोनिके सकिटो-सा 
कठिने । भ्रनिश्चितता ही श्रनिश्चितता। ठीक दहैमतेर कीसी 
श्रनिश्िचितता श्रौर ईस अ्रनिश्वितता कासाय दैरहा थाम्राकाञ्च। 
भ्राकाश् जौ नीतेसे लालश्रौरलालसे काला हौता षा रहाथा। सूरज 
पहाडी के पीछे लटके गया था । पहाडी डरावनी हो चसी । काले 
अधेरेनेक्रिसी सापकेसे दैत्याकार खुलते मुख-सा शहर को निगल 
लिमाथा। श्राप सोचते होगे कि शहर की विजलीतो सुरताकी 
भुजाभरो की तरह फैले स्याह प्रधेरे को चीर देती है । सेक्रिन इन दिनौ 
रोजाना बिजली चली जाती यी भौर फिर पूरी-पूरी रात नदी भाती । 

ग्वेरिन ने भरन्ततोगत्वा मानसर बना लिया । वह धुप भधेरे भँ 
बाहर निकल गया । उस धुप अघेरे कासाथदेरही थी सदं हैवान 
हवाए, जिसके बहाव से भर्मर करती कालो पत्तियां बीख रही थी । 
शुप-हो' कौ सी भरावा ग्वेरिन जसे जवामदंमे भी डर घोल रही णी । 
चारो तरफ युद्ध के समय कासा न्तेकं श्राउट' छायाहुप्रा था! नन्द 
खिडकिरयां श्रौर दरवाजे खुलने का भय दिखा रहै थे । लोग घरी मे बन्द, 
भयसे प्राक्रान्त, ण्डे, तथा जभे हृएये। वे खिढडकिर्यां खोलने तथा 
रोशनी करने का साहस नही जुटा पा रहे ये । मोमवत्ती कौ मदिम 
रोशनी भी उन्हे भयभीत कर रही थी । वेबृतसे सोफो, बड शरो, 
पायो ध्रादिसे भ्रट पड़े थे । उनकी जुबान प्रर पालाषडा हूुप्राथा। 
निस्तन्धता ¶लास्दरौफोनिया“ को पर्ुदयाही गन्ध लिये, उडान भरते 
हृए डाइनोक्षीरिक नो कौ विकराल काली दाया फला रही थी । 
अधंरी मक प्रर सियार से रिरियातें कुत्ते भी भयानकं प्रतीत 


होरहेये। 
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एकं हिम-मानव सरीखौ भ्रति शहर मे कहर ष्टीषीः 
गवेरिन उपे दूढने निकला या \ वह्‌ नही जानता या कि उते कदां दृढा 
जाये । उत्ते तलाश करना प्रत्यन्त भायप्यक या, वयोक्कि उसका सवा 
सम्बन्ध ग्वैदिनिसे था} 

उस हिम-मानवोय श्रङ्ति का पजा साक्नात्‌ मौत की ्रतिच्याया 
वना हुग्रा था) भ्राज गवेरिनि ऊ पडौस मे मातम दाया हुमा या । कत 
पता नही किसके यहं की खुदिया हमेवा के लिये छिन जाये 1 

राधिके ठीक चार वजे थे । उस दिम-मानवौय ग्रति ने पह 
की दस मजिन्नी विडकी से भोतर प्रवेदा करिया । र 
चिना श्रा्ाज किये मटयट सरक गई मानो स्वचालित षी । उसमे 
किडकियां ग्रोर दरवाजे खोलने का "खुल आ शम दाम्‌" सादढम्‌ के 
सीखा था कोई नही जानता था । पदं हवा बन्द होने के कारण हित नी 
र्हेये। लेकिन एक पराई श्रवष्य हिनती हई दृष्टिगोचर रई! युते 
तासकौ दिम रोशनी हौ उत्त भयावह्‌ कृति कौ देखने के तिपि पर्या 
यो! जोन हाट कोनीदनहीश्रारहो यी \ जोन हाट ही क्या, सरि 
शहर के सोमो की नीद भवो से भोल हो चुको थौ । जोन हाट पद 
से ही भयभोतथी। न जाने कंसे उसे यह ग्रहसास हौ मया था कि भान 
कौ रातत उसके लिये कयामत यी रातत दै, शौर वहं ।जन्दा नही वचेगी । 
लेकिन वहं कर कुछ नही सकती यौ सिवाय जि दा रहने कौ भीख मागमे 
कै} उस हिम मानवीय प्राकृतिको देखते हौ वह्‌ सिर से पाव तक, कपि 
गई । वह्‌ उसके श्रागे गिडगिडार । उसने कितना वडा दुस्साहस किया 
था।श्रयको तो इतना मौका ही नदी मिलता या, लेकि उस भमावह्‌ 
शर्त परं इमका कोर भ्रत्र्‌ नही हृभ्रा 1 उ हिममानवीय पराति 
ने क्रूर बद्रहास कण्ते हए उन श्रम्सरा सी सुन्दर नवयौवना का गता 
चोट दिया! जोन हाट कौ तेज चीख मोहस्ते के मिवासियो को 
दहलातती हई श्राकाश मे विलीन हो गई । श्रन्य कोई थर का सदस्य उक्ष 
कमरे मे दाखिल होता, इससे पूर्व दी चह भयानक श्राकृति मधे 
विलीन हो गर \ ग्वेरिन मोहल्ले मे दौडा, दस एरदि से विं शायद यह 
श्राकृति मिलत जयि लेकिन उसका कटी श्रता-पता नही था । 

भवेरिन भ्रव जवि सुनसान सडक पर प्रागे वड रहा धा, जोन हाद 
कौ खौपनाव- चीख उसके दिमाग मे प्रतिध्वनित हो रही यी । उरक 
सुन्दर तथा मासूम वेहरा भ्रततिविम्य की तरह ग्वेदिन के दिमाग पर 
श्राया प्राया 1 जोन दाटंकौ मौत का जिम्मेदार वह्‌ घयानक 
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थी, जिसफो खोज मे वह स्वय ग्रकेले निकला था! गवेरिन स्वयफो 
श्रपराधी महभ कर रहाथा। वहु स्वय को जोनहाटंकीमीतका 
जिम्मेदार सम रहा था । उसने उस भयावह श्राकृति के संम्बन्धमे 
श्रनेक सुन्दरं कल्पनाएं कौ थी, तेकिन उन कल्पनाभ्रौ का परिणाम 
इतना वीभत्स तया कूर निकलेणा, उपे इसको स्वप्न मे भी श्रा तहो 
थी । मानवताका हामी मानवता का हत्यारा होगा, यह्‌म्वेरिनिने 
कभी नही सोचा था! यह्‌ उसके लिये कैसी विडम्बनाथी कि जिस 
श्छ काय को उसने किया, वह्‌ श्रच्छा काय ध्रचानक भयायहहौो 
गया । वह्‌ किसी से कह भी नही सकता था कि उसने वहु कायं किया । 
भ्राखिर किसर मह्‌ मे कहे । यहा तक कि श्रपनी पत्नीषारोसेभीनही 
कहा कि किसकायमे वह्‌ ग्यस्तथा। पारोमैभी कभी यह्‌ जाननेकी 
कोशिशन्हीकी कि किस कायं मे वह्‌ व्यस्तथा। उसे विश्वासथाकि 
एक दिमे उसका पति विश्वविस्यात वैजञानिककेरूपमे व्याति प्र्जित 
करेगा, इसलिये कभी भी उसके काय मे दषल देना उसने उचित नही 
सममा । उत्क उसके कायमे हर सम्भव मदद को । लेकिन कब तक वह्‌ 
उसका यह्‌ विश्वास बने रख सकेगा ? कव तक वहु उसे श्रन्धेरेमे 
रखेगा ? जिस दिन उसे सत्य का पता चलेगा तौ क्या वह उसे टूटते देख 
पायेगा । नही नही ~ वह उसे कभी सत्य का पता नही चलने देण । 
वह कभी भी एक प्रपराधी फे रूप मे उसके सामने उपस्थित नही हयेगा । 
नही दुनिया को यह पता चलेगा कि वहं वैज्ञानिक नही बत्कि मानवता 
काहृत्ारा है। श्रव उसे उस खौफनाक श्राकृति को खत्मवक्रनाही 
होगा, चाहे इस प्रयास मे उसकी मौतहीक्योनभ्राजाये। 
निवानस्थलसे निकलने के पूव ग्वेरिनं ने पारो से श्रन्तिम 
चिदालीथी। 
श्रद्ध रात्रिका समया) पारो गहन निद्रामे थी। फिरभी 
ग्वेरिनि ने उठने मे सतकता बरती । उसने मन ही मन कहा--'पारो, म 
जार्हाहुं षरोर्मेनहीजनताक्ि मेँदहमेशाकेल्यिजारटाहेया 
फिर लौटकर प्राञगा पासेर्मेनेपाप कियाद श्रपराधक्नियारै 
भैपापीहुं ्रपराघीहं षूनीहें हां पासोर्भ सही कह रहाहं 
पारो यदिर्मै जीवित र्हा तो दुनियां मुभ कभौ माफ नही करेगी 
इसलिये पारोर्भजारहाहं हांपारो भेजारहाहं पारो ग घुमसे 
प्यार करताहूं मेरी ईश्वरसे कामना किं दस प्यारको ्रमर 
रषे पारो श्रलविदा1 
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श्रधुप्रोकी धारा ग्वेरिनि के चेहरे पर एतक आर कुवः 
उसकी परली कौ पर्दन पर भी लुक गई । उसने पारो के मापूम चेहर 
क्षो चूमा श्रौर वाहुर निकल मया । इतना भाव विह्वल बह भरनी 
जिन्दगी मेकमोनहीदहृभ्राया) 

चारोत्तरफ सन्नाटाथा! दरख्तो वौ पत्तिर्या दिदुरन मरी वाके 
यटाव् चीर्कारकरदर्टी थौ। फमो-कभी राधरिचर कौ पैशाकिक 
श्राषाजें गूज उठती थो । दोनो तरफ काडियाँ पी । प्रचानक उति चद 
चर्‌ श्रावाज सुना दौ) वह्‌ सतक हौ गया । उसने दायी तया याथीं 
रौर फाका 1 कोई दिष्ठाई नही पडा} स्वेदिनने एवं पदम श्रे 
वढायाही हौगा किउते चीयते बन्दर सी श्रावाज सुनादौ। 
श्वेरिन चुरी तरह काप उठा। उसे श्रहसास हौ मया कि भयावह 
भराति उसके बहुत नजदीक पुव चुकी यी । भ्वेरिन ने सक के दोना 
श्नोर उंची-ऊंची धासके वीच भारी भरकम ङग भरने कौ प्रावार 
सुनी । घास के बीच से उभरती भ्राकृति भ्रचानक स्पष्ट हौ चली । वहं 
विशालकाय तथा भारी भरकम बनमानुप मरीखा दैत्य सडक के [क।९ 
श्रा चुका था। उसने “निम्न रेन'' मे डाइनोषोरिक घरघराहट फी 
उसकी परियाय श्रदिं शिकारी कुतोकी तरह चमक रही षी! 
देवलर कोड भौ सिर से पाव तक काय जाता था । भौर एक रेते प्राणी 
के समक्ष जो मानव से श्रधिक ताकतवर ठो, धिक बुद्धिमान्‌ दौ-शुषर 
्य.मन, जिसका इरादा श्रमानुपिव हौ, भयभीत होना स्वाभाविक है! 
भ्रव बह ग्येरिन के सामने था। ष 

“स जानता था, तुग मुम ट्साश कसे श्रवश्य नोध्रोगे 1" वस्य वै 
प्रकाडाकीश्रोटमे उभरतेत्ते छायामयी हिममानवीप चपटे दाय को 
उठाति हुए क्हा-- 

नट, तुमो मेरे शरदे का पालन करना छोड दिया | म्वेसिनं 
ससर बटीर चुका था । 

“मे मानसिक दारता पसन्द नही, मँ हर तरह से स्वतन्त्र हं" 

“स्वतन्वा का मतलव गह्‌ नही कि तुम स्वच्चन्द दौ अकारण 
मनुष्यो का गला घोटो भते भातत सथा निरीह इन्साी को मौत के 
घाट उतारो दहर मे भय उत्पन्न कये !" 

"पहु मेरा सेल दै, गूभे इसमे भ्रान-द प्राता है 1“ 

"केकिन्‌ म तुम्हारा जनक" हूं 
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"जनकण्हा हा हा।* दैत्य का उट्ृहास उस निर्जन स्मन 
नेमूजडउठा) 

हू मैने तुम्हारे भीत्तर जीवन डाला। तुम्हारी ये नादियां, 
तुम्हारा यहु खून सव कृत्रिम है 1” 

“शायद 1“ 

मने सारा जीवन सोप डाला, सिफं तुम्हे वनानेमे। मेराएकही 
लक्ष्य था, मिट्टी केढेर मे जीवन डालना रात-दिन मँ इसी लकय 
के लिये जुटा रहा 1" 

"तुम्हारा यह स्वप्न पूरा हृ्ा रीर भ्रव मरौर तुम दोनो 
श्राजाददहै।'' 

“नही तुम ध्राजाद नही हो, तुम्हे मेरे श्रादेशो का पालनं करना 


हीगा ।“ 


“इसलिए कि म तुम्हारा जनकहू, यदिर्मैने तुम्हे जीवेन नही 
दिया होता तौ तुम मिटटी केढेरके समानये।" 
ष "तुम मुक पर एहसान लाद रहै हो, यह्‌ सव मँ सुनने का ध्रादी 
न हं 1" 
“पनि तुमसे न जाने क्या-क्या सपने सजोये, तुमने उदे किस 
वेरहमीसे चूरचूरकियाहै कूर! निर्दयी । हुत्यारा 1“ 
षहा हा हा 1” 
“फीण्ड (राक्षस) 111 तुम मानवताके विनाशकदहौ। तुम्हे 
मार डादूया 1“ रवेरिग भ्रादेदा पूवक चित्लाया 1 
ष्हा हा हा ।'" दैत्य का अट्हास गूज उठा। 
तुरन्त ग्वैरिन ने लेसर पिस्तील निकाली भ्रौर उसपरदागदौ) 
दैत्य ने भी फति दिपाई । पलक फपकते ही स्वेरिन का निर्जीव शरीर 
जभीन पर लुढक गया । दस्य लम्बी-लम्मी धास के वीच हीताहुम्रा 
पहाड़ी की श्रोर चल दिया ्रीर हमेशा की तरह अघवार मे विनुप्त 
हो गया ) कया दैत्य ने पहाडी मे जातते हृए दम तोड दिया, कोई भी इस 
रहस्य को नही जान पाया । 
पायो इतजार करती रही, लेकिन अव सिवाय अधेरो के उसके पास 
क्या बचाथा? २14 


काल-य्त 


पापा, प्राप प्राउस्ट होतेचनेजा र्दे" 
५ त 
ण्ट, फपिसी उप-याखकार कौ तरह इ्माप बाहरी दुनिमा से कंट 
चे ह, यहौ तक कि श्राप श्रपनेको भी ण्ट्वानने से दुनकार क्ले 
“ही रिता ४ 
नटा, पापा, म सच कटती हें \ एक दिनि श्राप भुके भो भूर्तं 
जाग्नोगे \" 
न्नही, यदह नदी हो सकता है 1 रसा कसे दो सकता दै ?/ 
श्रापका भीतो ससार स्तिदातो दोता जा रदा है शपः 
बाहरी ससार किसी दूर भागते दरि-सा निस्तेज होता जा रही दै॥ 
“तही सजिता, तुमने समभन मे भूल कौ 1 यह जोकु्भी यकर 


हा ह क्या तुमह क विना सम्भव दै! हर दार बाजार्दे 
म्द कु न कृ तद के लाना होता है\ मेते अव्यकता का 
दयान सुना होता 1 यदिर्सा नदीदोतो ष्या भदस अनुसन्धान 


| 
कैरते, सोते जागते, भोजन कर्ते समय भी सोचते रना । हम वया 
फटे ई, उसे श्रवा बोई वास्ता न होना \ षने कातीर का हात 
देखो, कसा जीर्भ-क्षीण होता जा रहा दै। श्राखिर क्या हो गर्या टै 


भद्रे लिये ये स्व याति गौण" \ श्रनुसयान हीमेरे लिये जीवन 
1 भदस मदान्‌ वाय क्क विरे सर्मापव हूं \ ए, कादनभ्ाद्‌ सकी लकी 
ते समभः सकती दर्वि म्सेबोटिव' क्या ह? देक यह्‌ काम भरे 


सपने की एक सडक है । यह्‌ तो भगवान्‌ ही जानत्ता है कि यह्‌ सडक 
मनजिलको दृढ लेगी भ्रयवा नही । अनसरटन्टी (प्रनिर्चितता) का 
सिद्धान्त ही कछ एेसा है 1 इतना भ्रवश्य है रजिता कि तुम उस सडक 
पर छाव करने वाली वृक्षहो 1" 

लेकिन वहु मजिल क्या है?” 

“यह्‌ बत्ताना मेरी सफलता पर निर्भर कर्ता है 1” 

"पाषा, काफी डी हो चुकी है!" रजिता जानती थी किं उसके 
पापा श्रषने इरादो को गुप्त रखेगे । लेकिन वह्‌ इस बात को नदी सममः 
रही थी कि पापा इस रहस्य को वनाये रखना चाहते ह? लेकिन उसे 
पापाको इच्छा के प्रागे भकना पडा, श्रत उसने बात बदल दी तथा 
करोफी की भ्रोर उनका ध्यान प्राकपित किया 1“ 

“प्रोह 1 सौरी 1 हेल टू माई फोरगेटफुल नेचर ।” 

“लादय 1 पुन गमं कर लाती हूं ।' रजिता की केतली मे 
उढेलती हुई चनी जाती है । उसके पापा, जो कि वसतकेनामसेचिर 
परिचितर्है, प्रयोगशालामे वेढे हुए पुन "पाँजिटरोनिक पायवे' मेख 
जतिदहैँ। कईनाररेसा होताहै किं रजिता कोंफी लाती दै ग्रौर बसत 
पांलिद्रोनिक सक्रिट के निर्माण मे इतना उलभ जाते ह कि कंफी पीना 
भूल जाते ह । वह इन सकिटोमे इतनाखो गयेये कि दसं दिनोतक 
प्रयोगश्चाला से बहर नही निकले ! पुरे दस वषं वीत चुके थे इसी तरह 
से 'ँजिदरोनिक सक्िटो" को दुनिया मे रहते !” 

एक दिन वसत स्वय रजिता के पास श्राते है| रजिता बाहर लोन 
मेबैठी हुई काडिगन वन रही होती है 

"सजित ॥"' 

“पापा, विश्व का सतवा श्राश्चयें कि भाज प्राप स्वय प्रयोगशाला 
सै निकल कर वाहरलनिमे प्राये 1” 

“रनिता, श्रव इससे भौ वडा प्राश्चयं हो चुका है 1“ 

शक्या? 

“एक रोबो महिला का निमणि ।" 

"सवो महिला ?“ 

शह मशशीनी महिला । मैने उसे निमित कियाद 1" 

“क्या यही भपते श्रनुस-घान की मजिल थी?“ 

"नही, यह्‌ तो मेरी मजिल वा पहला क्दमहै।" 

"पापा, क्या नाम दिया है प्रापने?" 
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“रजता, विश्व की यद प्रथम मीनो मदिला अनेके नामसे 
जानी जायेगी ५ 

“यह्‌ हृवहु तुम्हारी जसी यती है 1" 

“प्रोह 1 नही पापा !“ 

“रे माय प्राप्नो, मै तुम्हारो उसे मूतलाकात करवाता हूं 

“पापा, इम तरह कट्‌ ररे हँ जसे वह कोई एक मशीन महिता न 
होकर वास्तविक महिला हो 1" 

"सका श्रहसास तो तुम्हे उपे देवकर की होगा 

विज्ञानी वस्त उमे प्रमोग्ालामेते जातिहै। 

एक मद्धिम तेम्प के जलततेही रजिताको एक मघुरं सगीत 
इ पडता दै } भवानक उपे किरी महिला की भ्रावाज सुनाई 

॥ 

“गुड हवनिग रजिता 1“ सेचो-महिला कौ भ्राकृनि श्रचानक प्रकट 
दौती है । रजिता एक मौनी मानव को देखकर तनिक भयभीत होती है 
लेकिन किसी तरह माहस्र वयोर करर प्रव्युत्तर देतो दै - 

गुड दर्वानिम 1" 

"प्रद एम जेन 1” सेवो महिना टाय वढाने के सिये भ्रामे बढती 
है 1 रजिता बस्त कौ श्रोरंमुखातिव होती है 1 

"रमे की १.५1 नही है! कम एण्ड शेक हेड 1“ इस बीच 
रजिता को वसत्तसे भिलेजातीदै। 

"प्तेड ट्‌ शी मरु" ।'' रजिता माह करके उप्ते हाय मिटाती दै! 

"तुम्हारी चरह ही एक महिला हें + 

“नही जेन, तुम केवत मफोन हौ श्रोर मशी दी रटौगी +" 
रजिताने श्रपने हौठ चवाये तया जेन के इसे विचार से भ्रपनी 
नोपरसदभो जाद कौ 1" त 

“रकित एेसौ बात नही कटो जिससे इसे ठेस पष्य 1" वसत न 
भ्रषनी घेटी को हिदायत दौ ! जेन पले ही मरीन थी सेकिन बसत नही 
चाहते ये वि वह्‌ मवीन कौ मानसिकता से ग्रस्त हो ! श्रत उन दोरनी 
चै बातचीतिके वीच मे उन्होने रजिता को टोका 1 

ठेस 1 कया दम मीत कौ ठेस पटवेमो 7“ 

"हौ षयो नही, जव वह्‌ सोच सकतीहै तोते ठेसभो पट 

स्पती} 

“क्याम्‌दुव्य की तरह 2“ 


१ £) तोषय स्व 


“ह, मनुष्य कौ तरह ।“ वतत ने रजिता को वुढत्तापुवक कटा । 
रजिता पुन जेन कौ ग्नौर मुखानिव हु ! “वया यहं सच दै?" 
“यः, ग्र्ड एम ट इमोशनत 1” जन ते सहमति श्नभिव्यक्त कौ 1 
"सरी, भ्राईहटम्‌ू 1 

"नोट मेगन 1” 

वसत ्रौर रजता दोनो उससे विदालेतेषटए्‌ लोन मे चले श्रातिहै। 

"पापा, श्रापने उत्ते क्यो निमित्त करिया? क्या महूज एक महिना 
रोबौ निमित करनै के सिये प्राप प्राउस्ट कौ भूमिका निभारहैये। 

“वया तुम्हे जेन पसन्द नही है 1” 

"यहां पसन्द ना-पसन्द का कोई मवाल ही नही उक्ता ।” 

“वया महज एक लडकी के निमणि के लिये श्रापन्‌ इतनी शक्ति 
खच की? क्या हाड-मास की लडकियां वहु काम नही कर मक्तीजो 
श्राप चाहते ह?“ 

षहा, मै जौङसे काय सौप रहा हूं वहुकाय कोई सुपर 
ह्य.मन' ही कर सकता है ।"' 

ˆ “तौ श्नापका 'कियेशन' जेन रोचो महिला क्या एक सुपरद्य.मा'है ?" 

“रोबौ महिला जेन वास्तविक सुपर ह्य.मन नही है लेविन उस 
काये (सुपर ह्य.मन' के समकक्ष होगे । 

“"परापा, एसा क्या काय श्राप "जेन" को सौपनेजारदैदहैजौ केवल 
सुपर्‌ ह्य.मन' ही कर सक्ता है ।'“ 

“"रीवो-महिला निर्माण का एक विशेष प्रयोजन द । ने श्रषना 
समय श्रीर श्रथाह्‌शक्तियौ ही बरवादनही कौदै। मुभे विश्वास है 
कि एक दिनं वद्‌ प्रवश्य क्रानोस्कोष वे निर्मणिमे होगी 1" 

~ “क्रीनाम्कोप 7?“ 

“हौ, कोनोस्वोप चोनौस्कोप सेमेरा श्रादाय दै कालयतर 1 

वालयः । मँ दृद्ध समको नदी!" 

“"काल्नयन्व एव एेमी मशीन होगी जिसस्ने हम "धूत मे गोता लगा 
सकं । यह्‌ कालयत्र ! मेरा एक स्वप्न 1 पठते मुभे तरगता था नि यह 
एक दूरगामी स्वप्न लेफिन श्रव गाडीकेप्नेट फाम परननेकीदेरी 
है, मजित तौ पह श्रपन-म्राप तय करेगी ही 1" 

"कया इसं मथीनी-महिताके माध्यमसे प्रापवा स्वप्न धुराहो 
जिगा ?"" 

"द्वश 1" 1], ५०2 --- 


४ 
“दसत क्या फायदा होगा ?” 
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“जव यह्‌ कालव-प् वन करन्ैयारदहोमानो हुम्‌ भूतकाल मे गर्वा 
समगर सकेगे । रजिता, कया तुम नदी चाहते छ तुम कालीदास ते कठ 
करै धर 1 

"कालीदात को मृत्यु हए ते धतान्दिया निकत यद ।" 

"हा, लेविन उससे सुम भ्रून मे लौट कर वात कर सकोगी 

“क्या म कालीदास को प्रेतात्मामे वाते फर पाङमी ?" 

गप्ेतात्मा मे मही वल्क सशरीर जीवित वालीदास से 1" केवत 
तुम्हे भूतकान मे गमद करना दौगा ।* 

"यह्‌ ग्रसम्भव है। समययदीकीतस्टहेनो हमेशा भराय की शोर 
बहता है !'” 

ष्हुमे शस धारणा को बदलना दहोगा--समय सक सक्ता हि~ 
समय पीक भोरमुड सकवाहै 1 


"समय स्क सक्ता दै पीय कौ प्रर दौड सकता टै मुक 
सगत है कि श्रापका दिमाग एवेक होता चला जा र्हा है 1" 

पवयो समय नही उर सक्ता ? इसका दुम श्रनुभव भी बरे ह! 
इसे भ तुम्रं शस प्रकार से स्मभाता हु यादाम्त क्याहै? 
म्टोरेज श्रोफ पास्ट दवे ट, यहा पर 'पाम्ट इवे-ट, याने भूतकालीनं 
चदना एक समय है, टाइम है, जिते सग्रहीत कर लिया गयादै। यानी 
समय थम गाह । दुमे यदि स्किल भो क्रते हतो स्मृति ताना हौ 
जाती दहै यानी भूतकाल वो तुम जब वाहौ स्पृतिपटलषर ला 4. 
हो 1 काल जव चाहे तव वतमानमरे सरक समताहै। माना किएक 
दुषटना मे किमी व्यकित क स्मृति खो जाती दै । इसका मतलब गहं 
नही है कि भूत्कालोन धटनाए--उसके मम्तिष्क मे मग्रहीत नदी दै । 
यदि ुम्हारे पास “छाकेप्रोव' मङीन हो तो उसके मस्तिष्क मे सपर्दिर 
भूतकानीन घटमाए्‌ तुम स्वयज्ञात क्र मकते हो 1 रौर यदिहम ष्पी 
केम्पसे" मसिनिष्मर्भे प्रतिरोपिन कर सकं तो खोई हई स्मृतिं पून स 
जा सक्तीहै \“ 

"पापा, यह्‌ 'हिप्पोकेम्पस' व्याह ?” 

“यह्‌ मस्तिष्क कौ एक सरचना है जिसके कतिग्स्त हौ जने दै 
समभि का लोष हो जाता रै श्नोर व्यक्ति शरमने परिजनो तक को नरह 
पहचान पाता ! वेदे, पव तुम संममर्द न कि काल यम सकता है! 

ष््यद्‌त्तो एक विषम विचारदै)ः 
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मै तुम्हे समयके रफने का एक श्रौर उदाहरण देताह्‌ 
भानलो कि तुम फिसी रेषे रादेटमे वटी हौ जिसका वेग प्रकाश के वेग 
के निकट पहुच गया । समय तव भी थम जायेया । इसका प्राभास तुम्हे 
पुन प्रथ्वी प्र लौटने पर होगा 1" 

“सा कयो, पापा 2" 

“यहा कात चतुविम मे पटच जायेगा । रेसी स्थिति मे तुम्हारी 
जेविक धटी रक जायेगी ।” 


"सूरन हादी के पौषे लटक्ते हए रगौन प्रभा की पटिट्यां 
स्वच्छ तीलाभ श्राकाशशमे चछितया रहा था। तारे राध्रिचर कोतरह 
श्रपने धरोदे से निकल प्राने कफाश्रामास देरहै ये। परिदि हारे-यके 
श्रपने-श्रपने नीड की श्रोरलौटने लगे ये। बसत तया रजिताभी 
बातचीत का सिलसिला यही बत्म कर देते । 


(1 


६ ४4 समुदाय ने "रोवोटिक्स' के तीन नियम प्रतिपादित 
केये ये । 

{११ रोवोट किसी भ मानव को क्षति नहीं पटुचायेगा । 

(२) रोबोट को भानव द्वारा दिये गयेभ्रदेशो कौ श्रनुषालना 
करना श्रनिवाययं होगा । सिवाय इसके कि ठेते श्रदेश्च प्रथम नियमकी 
उपेक्षा नही करते हो । 

(३) रोषोट स्वय कै श्रस्तित्व की उस समय तक रक्षा कर सक्ता 
है जबतके किः वे प्रथम व द्वितीय नियम मे घाधक नही बनते हौ। 

विभिन्न रोबोट केम्पनियो को रोवोट का निर्माण करते समय इन 
नियमो का कडटसे पालन करना होता था । 

उन दिनो विज्ञानी वसत इण्डियन रेड कम्पनी मे जनरल मेनेजर 
मै पद परथ । इस मल्टीवेक कम्पनी से संकटो रोबोट तयार कयि गये 
यै । रोबोट को दे दुष्कर काय ही सौपे जातये जो मानव दारा सभव 
नही हो । खदान के श्रमिकोका काम रोवोट ने भ्रपनेदाथमेले लिया 
भरा । चन्द्र खाई (त्यूनर दीप) से रोबोट ही वहुशूल्य वस्तुए स्पश 
कार्गो" द्वारा पृथ्वी पर पटुचाते ये । समुद्र के गभ मे छिपे हुए बहुमूत्य 
रत्नो कौ रीयोट की सहायता से ही बाहर निकाला जाता था । 
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समस्न विष्व मे देतीवाडी को मेहूलतकण काय किमान नै भ्रव 
रोबोट को सौप दिया था) सुदूर बतरिक् की याता कसम तेवो 
श्रग्रणी होते ये) पृथ्वी पर प्रदूयणका गम्भोरखतरापंदाहौगयायः, 
युदढस्तर पर वृक्ष लगाने का कार्वं इन्ही रौबोट को सौपा गयाया। 

रतयेक कारखाने मे रोवोट महत्वपुण भूमिका निमा रटे वे। 
मानव की महान सेवा करने के उपरान्त भौ समाज मे उनके परति गहरी 
नफरत यी । सेफिन वसत को रौवौट कै प्रति विधेप सहानु्ूति यौ, 
एक बार एक रोबोट 'डिटोनेट' किया जा रहा था कि कोई व्यक्ति ते 
वचाकर वस्त के पास लाया । वहं सेवोट एके होकर ए को बान 
कौखडोमेलेजारहाधाकि कुं समुद्री डाकु्नो ने उस पर तेसर 
फिरण दागनी चाही } यदि उम व्यक्तिने रोवोटकी रक्षाम कौ 
होती न्तो उमे डिरटोनेट (जहित) कर दिया जाता । 

एक बार की वातै किं एक यौवौट को भरे बाजारमे 
लिर्वम्् कर्ने कै प्रदेश दे दिये मवे । वमत वही उपस्थिन धा ॥ रौगीट 
के निवस्त्रहोने परलोगौ का श्रदटहासः उस बाजार मे भून उया। 
यसत का मन ग्लानिसे भरमगग्रा। एेसी ही भ्रनेक वारदातो से उसका 
मन रोवोटिक्स के नियमो कै विरुद विद्रोह कर उठा । उ हने इष्डियन 
रेन्ड कापौरिशान के जनरल मैनेजर के पद सेस्तीफा देदिया) तब 
होने भ्रपते निवास स्यान पर रोबोट वनाने का निश्चय किया) 
उनके सात वर्प के श्रयक्‌ प्रपासोका ही परिणाम थौ भेन ) जेन 
11, प्रा तया जेन 3४ का परिष्डृत रूपे थो जेन" । लेकिन भन्तर्षटरीय 
समुदाय को इससे श्रनेभिज्ञ रखा गया} 
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जेन के निर्माय के पश्चात प्रथम छं माह उसकी धिका दीका 
के सिये सुनिर्चित किये गये । भ्ेकेनिकल एज्युकेटर" की सहायता ५। 
उक्षे विश्व कोश केवलः छ माह मेजान लियाथा 1 थू दो कित्र 
यानि दौलाप्राफं उसके लिये दव्य-प्रवबोधन का काम करते । भ 

केवल एक वपे भीतर-भीतर जनने भास्तीम शास्त्रीय नृत्या 
तथा विभिन्न देशोके नृव्योमे महारत्त हासिल कौयी + जेव उसतर 
-परूयाक् के एक ख्याति प्राप्त परेक्षाग्रह मे भारतीय तया पाश्चात्य नृय 
वियतो सौग दातो तते उँमलौ ददाति नही थक्तेये। लोग दस बति ५ 


४4} सीसरी मच 


श्रनभिलये कि जेन णक्‌ रोबो महिलाहै। लोग ष्म वातं की कल्पना 
भी नही कर सक्ते ये कि एक रोबो महिला इतने उष्कृष्ट तृप्य भी 
कर सकती है । क्योकि नूत्य के लिये सवेग का हीना प्रावश्यकरहै। 
लेकिन जेन जव भौ नृत्य करती, भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट भलकते 
दिखाई पडते ये । एसा प्रतीत होता था जसे वस्त ने जेन के 
मस्तिष्क की लिम्विक प्रणाली" को सचारित कर दिया हो । लिम्निक 
प्रणाली क सम्बन्ध संवेगो से होता है) लवे कद को नाजुक कोमल जेन 
चब मचे पर धिरकती तौ उसमे एक भ्रजीव-सा परिवतन दिखाई पडता 
उसकी देह का प्रत्येक अश-ज्येष्ठ माह कौ तरद्‌ बढ हुए उरोज, रति 
की तरह क्षीण होती कटि, ग्रद्ध चन्द्र रेवाकित होती वक्रोचित श्रोणि, 
नाजुक तथा बेलनाकोार हाय तथा सुडौल, सुधड टा्गे, सभी श्रपनी 
भूभिका के कारणं पृथक्‌-पृथक्‌ श्रभिनव्यक्तिदेरहैथे। दशको परजेन 
केभ्यूगारेकी्रमिटचछाप पड रहीथौः । रगे चुगे होठभ्रौर गाल । 
ललाट पर चाद-सी टिकुली, ग्राजन से तराशी भौहे । भुगधित कण फूलो 
मे जडी ग्रधस्त्य वृक्ष मे चिली कली-सी रत्नो की कनियः, नासिका मे 
नीलम जडी हु जगमगाती सीक, छरहरी दह्‌, घायल करती नीली 
तीष श्रा, श्रो के बाहर तके एेची काजर कीलम्बी डोरी 
इवकीसनी शतान्दौ का ग््टरामाडन लिवास, सभी उसमे जाने फू रहै 
ये । उततै देखकर क्या कोई कह सक्ता था कि वह्‌ एक रोगो महिला हँ । 
छत्रिम रगौन चमकौले मेषोके वोच उभकम्रादईयह्‌ रूपदछटा 
जवं छत्न-छन्न फरते पायलो के साय धिरक्तीतौो दशकोके मनमे 
भकार पदा कर देनौ । उप्तको विद्यूत-सी गति से नृत्य जोशपुण स्फूति 
भरद तथा नयनाभिराम लग रहा था । पावौ को गत्ति, लय तथा तत्कार 
भ्रादि पर्‌ प्रभुत्व पाना रसिन काम नहो है लेकिन जेन यहा साक्षात्‌ 
रानी कर्णा लग रही थौ । ताल प्रधान पदविन्यास तथा प्रसन मुख 
मुद्रा से उसके यथोचित श्रभिनय की कलक मिल रही थौ । अपने सौन्दयं 
तथा सचन अभिनय से उसने दशको का दिल जीत लिया था। रातो 
रात जनं "ग्लोबल' नतकी के रूपमे प्रसिद्ध हो चुकी थी} लेकिन उसने 
भ्रू न्टरव्यू के लिए मना कर दिया । वसते तथा रजिता के भ्रतिरिक्त 
कोट नही जान पाया कि वह्‌ 'येवोटिका' दै 1 


(12 


कात यत्र [] 85 


विज्ञानी वसत कुं श्रौर ही चाहते ये 1 दुनिया ग्राप्चयचक्ति थी 
किक्योजेनेते ्रतिशीघ्न नुत्य-ससार से विदा ली। इस समयत, 
तथा विज्ञानी बस्त दोनो बक्िया रहे ह । वसतत जेन कौ भ्रोर मुवातिवि 


होते हए कहते ईै- 
“जेन, श्रव तुम्दे भो इस कायं मे उतनी हौ खचि दिखानौ होगी 
जितनी मने तुम्हारे निर्माणमेलौ 1“ 4 


“हा, लेकिन बै "कोनोस्कोपौ कै बारे मे कुं नदी जानती ।" 

“तुम सब जान जाशनोगी । इस कायं भ म तुम्हारी मददनेतिषे 
हमेशा तैयार रहूगा 1" 

“वेया विश्व मे इस पर साहित्य लिखा गया है 2“ 

“नही, कोनोस्कोपौ विष्व के लिथे एक नया विपय दै । विष्व के 
किसी पुस्तकालय मे इस विषय पर साहित्य नही भिलेगा ।' 

४ न्ती फिर %‰ ध 

“क्नलयत्रके बारे मे मैने जो कुदसोचा है वह मे "ेकैनिकस 
एज्युकरेटर' के जरिये तुम्हारे मस्तिष्कमे प्रवेद कराने का प्रयत्ने कर गा 
आधारभुत योजना जानने के बाद तुम्हे कालयत्र 'इन्ेन्ट' करना दोगा । 

“अकल, कालयत्र से ्राप क्या चाहूते ह 2” रोबोटिका जनन 
अकल कहकर वसतत से रिश्ता जोडा जसे वह "हय ,मन' हो । वास्तव 
मे रोबोटिका जेन स्वय को ह्य.मनः ही समती है । 

^ भूतकाल के दशन करना चाहता हं 

भव्या जान सकोह, श्राप भूतकाल के दषेन वर्यो कला 
चात है?" 

“भूत को जानने कौ एक जिज्ञासा दै 1” # 

“माच्र "जिज्ञासा" 1 यह्‌ तो श्राप कितावोते भी जान सकने । 

“भिज्ञासा' प्रवेक श्राविष्कार की पहली सीद है 1 भं मनुष्य टार 
तोडं -मरोडे हुए €तिहास को जानना नही चाहता बल्कि साक्षात्‌ ५ 
महद्रूस करना चाहता हूं 1" 

“ठीक है, म श्रपना भरसक प्रयत्न करूंगी । देखिये न मकल, प्रापक 
कहने चे भने नृत्य करना भी छोड दिया । दुनिया मुभ थु डी पर 
के लिये चेततताव है ेकिन श्रव उसे निरा होना पडेगा 1“ 

"हाँ, कु सभय के लिये 1* 

“क्या भ्रापको यह्‌ प्राशाहैकिर्म पुन विश्व नर्तकीके सूप मँ 
प्रकट होगी ?"” 
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“हू, हम भ्रागा सजोये । 

बुध दिनौ वाद-- 

रोबोटिका जेन वसत की ग्रोर मुखावित होते हुए कहती है- 

"कालयच्र का दोर कहाँ से पक्डना चार्िये 

“सवे वारे मे पूणतया अ्ननभिन हूं } सेकिन म तुम्हे "विचार कक्ष" 
भेजाते की श्रनुमतिब्रवश्य दे मकना हुँ यहाँ तुम्हे गडन्केन-प्रणाली' 
को म्रवश्य श्रपनाना चारय । मेडे-केन प्रायोगिक कक्ष मे परहचनेके 
पश्चात्‌ जेन भूतकाल कौ श्रोर गमन करने पर विचार करने लगती दै। 
तभी एक उपकरण से घ्वनि सुनाई पडती है ।'“ 

“जेन तुम्हारा इस गेडेन्केन प्रायोगिक कक्ष मे स्वागत है 1“ 

“येक म्टीवेक । 

मे कामना करता हूं कि इस प्रयोग मे भ्रापको भ्राशातौत सफलता 
भिले 1” 

1 येक 1 1) 

श्श्राश्चाहैकि इस वार क्रोनोस्कोपौमे पूवसे करई गुना बहतर 
परिणाम प्राप्त होगे 1” 

“क्या 'क्रोनोस्कोपी' मे इसे पूवं भी प्रयोग हए ह 2?" 

“हा, लेकिन श्रत्यन्त लचु स्तर पर )“ 

“क्या तुम उन प्रयासो के वारेमे बता सक्ते हो? 

“हौ मै तुम्हे रिचिडं फिनमेन दारा किये मये. प्रयोग दिखलाना हूं ।** 
विचार-कक्षमेघ्वनि सुनाई पडती है । 

“जेन क्या तुम जानती हो कि फिनमेन कौन है ?"“ 

“नही ॥'/ 
यो “हह 1965 ई मे नोवल-प्राष्ज मिला । श्रव इस “"विजी प्लेट" पर 
क 

जेन “दृश्य-पट्टिका" प्र फिनमेन के बादल कक्ष (क्लाउड चेम्बर) 
को देख रही थो ! श्रव उमे पांजीटरेन के व्यवहार का पता चला । जेन 
पानीष्रोन के व्यवहार का ग्राफ डेस्क पर रते हुए कागज पर ॒खेचने 
लगी । यह ग्राफ फिनमेन से ब्रत्यधिक जटिल था । लेकिन इसके निष्कं 
फिनमेन से श्रधिक स्पष्ट ये । यह देखकर जेन खुशी से उच्चल पडी कि 
किं प्रकार ्रोजीदरोन भूतकाल मे गमन कर रै ये । इसी प्रकारे जेन 
चिजी प्ट पर जोन ह्वीलर का प्रयोग देखने लगी थी । इस प्रयोग के 
पश्चात्‌ उसे मिन्कोवस्को ग्राफ दिखाया गया जो समय-स्राकाल् (टाष्म- 
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स्येश) पर खीचा गया था यहाँ इतेवदरोन स्पेशच-टाहम मे प्रामे-पीदे ममन 
होता दिखाई पडता है । जेन एक “ल्ट लाढन' यो खीचते हृषु देव रौ 
थौ । वल्ड-वाइन के प्रनु्रस्य काट पर दलेषटरोन टाइम-स्येशमे प्राग 
की भोर बढते हए दिखाई पड रहे ये जवकि पँजोटरोन पीये की ग्रौर 
सरकरहेये । इनप्रयोगोसेजेनमे प्रशा कासचार हुम्रा। 

"सस्टीयेक, क्या इन प्रयोगो से यह्‌ तिद्ध नही होता कि क्श्म 
भूतकाल मे गमन कर सक्ते रह?" महन 

मल्टीवेक गेडेकेन प्रयोग का एक सुपर्‌ कम्यूटर दै । मह गेडेकेग 
भ्रयोग से उपजे विचार को ध्वनित करता है 1 

"हां जेन, म तुम्हारी वात से सहमत हूं 1" 

""मल्टीवेक, क्या इस ब्रह्माण्ड मे कोद ठेसा ससार नही हौ सक्ता 
जित्तकी हर शिया भ्रूतमे गमन करती हो! जेनने श्रपनी भि 
प्रकट की ।“ 

हा, क्यो नही हो सक्ता। बुद्ध 'ए-टीमेटर' के एसे ससार हौ सक्ते 
है । भ्रौरयदिदेसाहै तो निश्चयही ये समार बडे विचितरहयेगे। हा, 
पसेही विचिन ससारकरे वारेमे मुभे एक घटना यादहो गराई 

“क्या तुम जानना चाहोगो ?“ 

मं अवदय ।'* 

“एक वार एक श्रजनवौ सुकरात्त को कुं भ्रजीव सी बात बता 
रहा था कि उसका ससार एक स्पदित विशाल समय चक्र मे विचरता 
है। वह्‌ कह रहाथा कि "कालः चक्रके श्रन्तमे थमजाताटै फिर 
विपरीत दिशा मे बह्ने लगता है 1 एक कालचक्र के श्रत मे जव सभी 
प्राणी स्थिर हो जायेगे तो नश्वर प्रहरति विपरीत दिशा मे वहने लगेगी । 
वृद्ध प्राणी समय के साय-साय युवा होने लगेगे 1 वद्ध के एवेत केश काते 
तथा घने होने लगेगे । जीण चेहरे कौ भूरिया मिटने लगेगी तथा कृ 
ही वर्पो मे वह्‌ युवावस्था मे प्रवेश करेगा । समयके साथही वहं 
बाल्यावस्या तथा उससे ्रागे शशवावस्था से गुजरेगा श्रोरश्रन्तमे 
विलुप्त हो जायेगा 1 क्या तुमने प्लेटो को स्टेटूसमेन नही पडी ? 

हं मल्टिवेक, लेकिन वेतमानमे भी कुच एटीमेटर' 
देसी होगी जिसमे इसी प्रकार से उल्टा जीवन का चक्र हो ।" 

शह क्यो नही क्था तुम्हे मालूम ही नही कि किञ्ोस के एक ग्रीक 
इतिहासकार धियो पोम्पस ने भी इसी प्रकार के जीवन का जिक्र किया 
लेकिन उसमे इस प्रकार के विचित्र जीवन का सम्बन्ध खाने के फल से 
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स्थापित किया । उस फल फे खाने से व्यक्ति वृद्धाकस्या से प्रषेडात्स्धा, 
इससे युवावस्था, किखोरावस्था फिर बाल्यावस्था तथा उससे फिर 
शंशवावस्था मे पटच जाता है तथा भ्रन्त मे विलीन हौ जाता है 1“ 

जेन को दरस घातसषे भ्राश्चरयं होता है । लेकिन मल्टिवेक का कहा 
हैकिहमे इसके लिये ग्रपने ससारसते श्रलग सोचने कौ श्रावण्यकता 
नहीं । हमारा स्रसारभौ हस प्रकारसे हो सक्ता है यदि हमने कालयन्त 
की श्रेष्ठता को हासिल कर लिया तौ 1 हेमारे बीच निर्मित यहु ससार 
कसा होगा? इसकी कल्पना मे जेन डब जाती है 1 


[1 


ठीके सात वपं पश्चात्‌ ओन गेडेन्केन प्रायोगिक क से बाहर श्राती 
है! वह्‌ श्रपने यासो क्ये वसत की प्रयोगश्चालामे भौतिक रूप प्रदान 
करती है । इस कायम उसे तीन वपश्रौर लग जति । ठीक दस वर्षो 
मे कालयन्य्र वन कर तयार होता है । वह्‌ वसत को इसकी कायग्रणाली 
समती है । इसके पश्चात्‌ वह्‌ दस वसतत को सौपदेती है । फिर एक 
दिने निश्चित किया जाताहै। भोरदहोतेहीप्रासमानकी एककोरते 
उजास के अक्रूर फूटने लगते दर कासनी रगके कुहरेमे लिषटी 
नीली चोदियो के कपोल स्वथिम दमक से पत गये थे । विज्ञानी वसत 
कालयन्व्रमे बैठ जाते तथा उत्ते प्रारम्भ कर देते हैँ । कालयसत्र केवल 
पाच के खाली सन्दरुक-सा दिखाई पडता है । कलयन के चालू होतेही 
विज्ञानी वसत भूतकाल मे विसकने लगते हँ । समय के धूत मे सरकने 
के साय ही उनक्रो दादी पिसने लगती है वह भ्रपने वीते हुए दिनौमे 
लौटने लगते है । भ्रधेडावस्या से वह युवावस्था मे प्रत्रा करते है । 

श्राश्चय 1 उन्हे श्रपनौ पहली पतनी सुन दा दिखाई पडती है । उसे 
देखते ही साय-साथ विताये क्षणो कौ तस्वीर तरोताजा होभ्रातीहै। 
कितना प्यार करता था वह्‌ श्रपनी पत्नी से । 

शुन दा तुमं कहा चली गई इतने दिन से" बसत श्रपनी पली को 
भ्रालिगनबद्ध करते हृए कहते ह 1 

कही नही, म तुम्हारे पासतो ह । 

नही, तुम मुके कार दुषटनामे छोड गई थी] उस्केवादसेर्मे 
खालौपन महसूस करने लगा तव से राज तक मु ठेखा ही महसूस 
होता है । तुम सदव कै लिये मेरेदिलका ददवनचुकीहो जोभ्राज 
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भी ही गहरा तथा तीक्ष्ण है जितना वि तुम्हारे च्ि्ोदकेस 
था\हादुम्दारी दी दुई (यानी दै मेरे पास पयाददैतुम्द रतु 


छक दिन शेवीटोप्स्यिम गद थी\ वहा तुमने रौदा 
षते गम भे प्रतिरोपित क वानि तुम सीधी डच मा दिम 
पटच मई थी 1 वह्‌ {¢ सानी तेस तुमने मु सौपीयी) 


आज रजीता के ख्य चे प्निदादै। श्रव तक वह्‌ वीस वप की दोची 
\ वह्‌ सुरे भरपूर प्या है चिकि क्या वह तुम्हास स्थानि 


चटनाप्नो को याद कस्ते ही कोद स्वप्न देव र्दे होति दै! वल्क 
हकीकत के ससार म साक्षात्‌ विचर र्दे दति रै) कलयत को काम्‌ 
प्रणाली दः वदी विवित्रदे' श्रदूमः तथा हमार सममः से निता 


केकालके श्रूतम्‌ सरकने वे साय ही "टौनेजर' सुन दा की 


उद मुन 
न्द्या वातटै दसत, षो दस तर्ट श्र वहार्दे दो ये ग्म 
कनी सेवनेन दिन  कलिर्ज 
देभ्पम से वार र # { 
ददे रुपो ध ४.५4 केम्पमये 
वार लिव माठ ई! \ ि देती 


चनमा की शीतल रर्मिया स्वच्छ निर्मल जल की लहरोसै 
श्रव्षेलिया कर रही ह । डोगी उह गहरेजलकी प्रोरले जातीहै। 
"वसत, प्रकृति की यह मनोरमः छटा इस कृतिम युग मे कितना मन 
मे श्रा्हाद उत्पन करती है ।” 

हाँ सुनन्दा, जी चाहता है कि समय थमजाय प्रौरहमरउघ्न 
भर इन्दी तनहाइयो मे खो ज्ये ।" 

"सच वसत 1” 

शा सुनन्दा, देखो किस तरह से शशि कौ शौतस र्म प्यार वरसा 
रहीहै। हम इसी तरह फे प्यार मे सराबोर होते चले जायें प्मौर 
बसत गीत हमारी जिन्दगी बन जाये ।” 

दोनो गीत गाने लगते 1 गीत मे वसन्त इतने डव जाते हैक 
उन्हे ध्यान मही रहता कि कब समय पी की भ्रौर सरक गया। 
शसु न न दा \ वसत चीख उस्ता दै श्रौर सिसकिया भर्म 
लगता है । वह्‌ श्रषने बचपन मे लौट भ्राता है । 

“क्यावातदहैवेटा,क्योरोरहैहो?" 

“मा तुम । तुम यहा कंसे 2” 

“भै यहाकंसे? ्मधरमे नही रहगीतोक्याबाहर रहुगी। तरू 
सोके रहा, क्यास्कूलमे तेरी पिटाई हुई थौ 2" 

“नही मा 1“ 

“जाभ्रो, पहले जाकर श्रपने मृह्‌-हाथ धो लो ।"“ 

बसत मुह पोद्ने के लिये दपणके सामनेखडा हौ जाता है। 
दपण मे श्रपना चेदरा देखकर वह्‌ हतप्रभ रह्‌ जाता है । 

“मा, मै तो पचास वव काहू, रस वय का कंसे रह गया 1” तभी 
समय पीचचे सरक जाता है । 

“नही नही, मुभे भ्रौर पीछे नहीलेजाभ्रो भमर जाऊ्गा लेकिन 
भ समयकोकसे थाम्‌ । कंसे उसको दिशा वदलू । श्रोह्‌ । यह तो मँ 
भूल ही गया । र्म कुछसमयमेधिलोनहोजाञेणा } न ही न 
ही । व॒ चा भ्रौ 1" वसत मित हौ जाता है। 


ता 


भे कहा ह ?' होश मे ञ्राने पर बसत चिल्लाया 1” 
भरापा ।* रजिता के होखो पर मुस्कान खिल गई । 
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"जिता तुम! तोक्यार्मे लौट्आाया ह?" 

नहा पापा, दकिन त्राप वेहश्च कंसेहो गये?“ 

“मै समय को बदलना भूल गया था ग्रौर मुभ स्वय के वितीन हे 
काश्राभासदहो चलाथा। लेकिन मै पुन लौटा कंसे?” 

“श्राप मूषित होने पर रोयोटिका जेन ने कालय की वावी को 
उल्टा घुमाया इससे समय उल्टा चलने लगा 1 

लेकिन जेन को कते पतता चला परिम वेदोशहो गयाथा। 

“यह तोजेन ही जानक्ती है वहश्रभी प्राती दही होगी । वहं 
भी फरिचन मे है त्था कोफीवना रही है) मुभे इस वात षे राहत 
भिलीकिग्रापश्रषने वर्तमानस्पमेश्रा गये 1 

तभीजेननेकोफीकी ट्‌ सहित कमरेमे प्रवेश किया 

“गुड मोरो अकल 1” जेन के चेहरे पर मुस्कान विली इई थी1 
इस समय वह्‌ ग्रौरमुदरलगरहीथी। 

“गुड मोरो 1" 

“गरव श्रापकी तबीयत कसो है? 

""सिरमे हत्का सा दद महमूसहो रहा है ।" 

"लीजिये, कोक पी लीजिये ! शरभो श्रपक्ती तवीय मे नवदीती 
हो जायेगी 1" जेन ने वसते हायोमे कोंफी काप्याला थमा दिया । 
तथा रजिता को भी कोंफी 'सव' करने गे पश्चात्‌ स्वय भी एक स्वग 
चेयरमे धस जातीदहै। 

धतो क्या जेन, तुमने किचन काकाय भो श्रपने होने ते 
लिया ।"' 

“हो अकल, दरस कायमे मुभे बहुतश्रानदभ्राता दै । 

“जेन, तुम्हे कथे पता चला कि मे मूचितहो गया था 7” 

म सभावित खतरे से श्रनभिज्ञ नही थी इसलिये मने भाषके 
मस्तिष्क का सम्बध स्वये मस्तिष्क से स्थापित क्रिया) फिर जौ 
युध भी श्रापके साय घट रहा था उमक्नौ सूचना दूर-सवेदन देतिपेषी) 
द्वास मेरे मस्तिष्क मे अक्रित हो रही यी । श्रापक मूदितदहोते हीरे 
कालय का समय उलट दिया 1" 

“शावास 1 श्राखिर तुम मेरी सृष्टि टो 1 मुम तुम पर नान दै 1 
वस्त जेन कौ पौठ थपयपाने लभे 1“ 

येकमू भक्व 1" 

रजिता बोल वटतो है-- 
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॥, 


भ्लेकिन पापा, प्रापतो कह रहै ये ्ं कालीदास से वात कङ्गा | 

“यस । रजिता, इसके सिये हमे इस कालयत्र को रूपान्तरिते करना 
होगा । हमा रा यह्‌ कालयत्र श्रनिश्चितता के सिद्धान्त का उल्छघन नही 
कर सका ! हुमे एक एेसे कालयत्र का निर्माण करना होगा जिसमे समय 
तौ परिर्वात्तत हौ लेकिन मानव कौ श्रवस्या परिर्वात्तति नही हौ ।" 

“भकल, म ठेते कालयत्र कै निर्माण के लिये ब्रथक प्रयत्न करू गी 1" 

“शाबास जेन । मुभ तुमसे एेसी ही ्राशा थी । एक दिन श्रवश्य 
ह्मे भ्रुतकाल को वे घटनाए ज्ञात होगी जोश्नाज भी ्रनभिन्नर्है हम 
श्रपने इत स्वप्न को श्रवश्य पूरा करेगे ।"” 

“श्रो पापा, क्या मै भी कालीदास से बात कर पाऊ्गी 7?“ 

नग्नो! हा प्रवष्य हा हा हा ” वसत करा श्रद्टहास 
कमरे मे गूज उठता हि। (12 
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श्रचानक फोन की घण्टी बज उडी \ मि राजेदा ने रिसीवर कान 
तक लाते हण कहा-- “हैलो 1 मं राजेश वोल रहा ह 1” 

“मि राजेश, डा शएलेश भारती की हत्या हो चुकी दै । हया हए 
श्रभौदोहौ मिनट हृए है । भ यह्‌ त्तो नहौ वत्ता सकता कि उनको ए 
किसने की किन्तु डा भारती कौ लाश श्रापको उनके वगते के लान 
भिलेगी ।“ उघर से फोन करते विने एक ही सासमे जो कुच कहना 
था, कह्‌ दिया 1 उस व्यक्ति ने श्रपना परिचय देना उचित नही ० 

पप्रापका शुम परिचय ?" वह्‌ व्यवितत सम्बध विच्छेद कटने हं 
जारहाथाक्रि राजेशने नमखतापूवकं प्रश्न किया! जिस समय उस 
व्यक्तिने फोन किया राजा विस्तर पर लेटा हुभ्रा या । ज्योही रिश 
नडा भारती कीहत्या का सदेश सुना वहे श्रमने विस्तर से जल 
पडा । वह इस तरह चौक उठा कि उसे एकक्षण फो कु भी नही प्रर 
उसने रिसीवर कौ हाथो से भीचलिया भ्रौर उसे श्रपने कान 
सटा लिया । 

“"दुससे पुव कि भं श्रापके इम प्रश्न का जवाव दू, मै इतना प्रव 
कहना चाहगा कि उनके चेहरे कारा गुलाबीद्रौ गया हैभ्रौर 
एकदम पीला तथा हाय लालहोग्ये रै 1“ 

राजेदाके कानी मे पडने वाले शन्द बहुत तीचे शरीर चृ की 
श्रावाजके समान ये। 

“श्राप, कहा सेवोल रे है 2" राजश को इस पर तनिक श्राश्वय 
हृभरा कि उमके दाब्द विचित्र किन्तु सप्यये ओओौर रिस व्यक्ति का बद्‌ 
पीला श्रोर बेहर गुलावी भ्राज तक नही हुप्रा । श्रत उसकी उत्सुकता 
यट गदग्रौर वह्‌ यहुजानमेकी कोश कररहा भाकि वहु व्य क्त 
कौन । सरत उमने तुरत प्रश्न किया । ध 

पेडा मारतो के कम्पाटमेटसे बोल रहा ह 1" उधर से तीधी 
परायान सुनाई दी जिसके कट्नैकेदगमे ककदाता स्पष्ट कलक र्दी 
थो 
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हैलो, उधर से कौन मेरे पास सदेश भेज व 
नै श्रपना रा परिचय नही दिया, प्रत राजेश नेम 
श्राकाज मे प्रषन किया । 8 च्ठ्यडि-~न = 

4 वह्‌ निरुत्तर हौ गया, अरत स 
महसूस हई भरौ र उसने रिसीवर के माउथ ४ १, स्यु 
थपाते हए कहा-- न 

"हैलो 1 दैलो 1139 

श्ट दहा हा हा ।"प्रवयुत्तरमे हंसी गृज उठती है। 

उस व्यक्ति के श्रनुचित्त व्यवहार पर राजेश के कोध का पारावार 
नही रहा । उसे समभमेनही श्रारहाथाकरि वह व्यक्ति उससे फोन 
पर ठीक ठग से वात क्यो नहीं कररहाहै। 

“जानना बाहौगे?हा हया हा हा ॥“फिर ठ्हाकेकी 
भ्रावाज मृज उटठी 1 उघर से उसी सद्जे मे प्रावाज श्रायी । रजे ने 
यही भ्रनुमान लगाया कि वह्‌ व्यक्ति हत्या का रहस्य जानता है 1 

“नाँनसेस ।" राजेश उसके तीस व्यग से वौखला उटा ्रौर भ्रपने 
होठ चवाने लगा ! 

ग्तवतो तुम्हारा नाम मूर्खो कौ लिस्ट मे आकत करदेना 
चाहिये 1” उधर से वेतुकेषन कौ श्रावाज भ्रायी जिससे राजेश को बेहद 
करोघश्रागया। 

६ “क्या कहा, यदि चुम यहा पर होतेतोर्मै तुम्हारासषिर फीड 
ता} 

राजेश फोन का सम्बन्ध कभी का विच्छेद कर दवेता यदि उसकी 
यह्‌ जानने कि इच्छा नही होती किं वह्‌ व्यक्तिकौनहैग्रीर तमे वदु 
रया कहना चाहता है । 

"बहुत खूब,हा हा हा हा किन्तु मि राजेश ममे सेद 
है कि श्रापकी यहं इच्छा परणं नही होगी 1“ उस व्यक्ति ने "वृ" शब्द पर 
जोर दिया श्रौर ठहाका मारकर हसने लगा। हसीको धीचमेही 
रोककर वहे व्यक्ति मुह्‌ विगाडकर बोला । 

“प्लीच्र बी सीरियस ।” राजेश चीख उठा ! 

“वैर ठीक है"समयभी वहूतक्मदटहै भरत मै वतादेनांदही 
उचित समता हृ । 

भँ 'हेम्पटन ेसरः का पसंनल भ्रसिस्टेट 23421 ह्र श्रौर भेलेश 
भारतीका उधर से फोन का सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। 
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राजेश प्रनिच्छा से स्सीवर कंडिल पर रख देदा दै! छ 
भुकलाहट महसूस होदी है किन्तु उसको तीक्षण बुद्धि ने अनुमान सगाया 
कहो मक्ता, वही शंलेदा भारतीक खूनौहो। उसे उस समय 
करद नही सभा कि किलदहाल उसे क्या करना वाहये । यदि वह व 
समय डं भारती 7 वमले पटे तो शायद ठो सकता रै, उपे एक प्रौर 
भारी मुमीयत्त का सामना करना षडे तया खुफिमा विभाग फे कमारी 
वेवजह्‌ उमे पीठ हाथ धौकर पड जाये । श्रौर यदि वह्‌ नही जता है 
तो प्रस्लिय्न उनमे वहत दूर चली जायेगी 1 वह्‌ उलमन मे पड गया 
प्नौर अपने कमरे मे चकर कारने लगा ! तभी किसी ने उसके कषे पर्‌ 
हाय रखा । वह्‌ चौककर पीेको श्रोर मुडा} 

“क्यो प्यारे, श्राज सुम इस तरह चौक क्यो पडे 7” 

“प्र्रफ, तुमने तो सचमुच ही मु डरा दिया 1“ राजेश के चेहरे 
प्र श्रपने गहरे दोम्त श्रक्षरफ को देखकर प्रमनता उभर श्रायी 1 ग 

"वयो आज फिर बाई भूत तुम्दारे सिर परसवारहो गथा 2 
श्रहनरफ ने घूमावदारदुर्सी पर वंसते हए प्रषन किया 1 ५ 

“हा, एक नटी दो-दो भरत सिर पर तवला वजा रहै ह 1“ सजे 
नै विस्तर पर व॑स्ते हए कटा 1 

“खर, उनते वाद मे क्िमकाग प्रीर दारार्सिह के ममान मल्ल युद्ध 
करभे पहले तुम दघ ओर कोकान्तेला मगवाभ्रो 1” श्रकषरफ उस समय 
मजाक दे मूड मे था उमने मजाक करनेकेपेशेमेही श्राघी जिन्दगी 
व्यतीत कौ, राजेश दस वात को श्रच्छी तरह जानत्ता था । 

“परयरफ, मुके एेसा प्रतीत होत्ताहै कि मेरे जिगरी यारे 
स्पादनल कोड मेविसीनेभागभरदी है” राजेश ने उसका मजाक 
वडाति हुए कटा ¦ 

“रौर मुम एेसा प्रतोत हो रहा दै कि तुम्हारे दिमाग का कम्प्यूटर 
गणना करने मे गलत्तो कर रहा है, भ्रत उसेश्राराम क्रनेकी 
्रावक्यक्ता है, फिर भी रमे इतना कहना नही भुटूगा किं मदि तुम कोका 
कैला पीभ्नोगं तो तुम्हारे दिमाग के कम्प्ुटरमे तसै श्ना जयिगी शरीर 
मदृूधपीङेगातो मेरे स्पादनल वोडकी भाग कां प्रसर समाप्त शे 
जिया ४ प्रशरफ भी मजाक क्रनेमे पौद्धे नही रहा 1 

“किन्तु मेरे यार, वुम्हतो दूध देखङरहौ बुखारच्ड प्राता दै 
श्रौर वहने लगते हो सि चाय दघ से श्रच्यौ लगती हैश्रीर उसमें भी 
म्यूषटिस पक्तौ का स्वाद तुम्हारी ट्रेक नन मे पेखा धूल जाता कि शेरनी 
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के बच्मेये लञनेदौनैयार हो जाते हो 1” राजन श्रपने दोनो हायौ 
करो घुटनो पर स्पते दए कटा । 

“किन्तु आज वति ही दृद्धश्रीर दै 1” अरभरफ श्रौर भौ कुछ कुन 
चाग्हाया, कितु राजेश वीचमेदही मोल उठा। 

“प्रोह मै सम गया ।'* 


क्या?" श्रदारफने श्रथ भरे ठढगसे प्रणा किया । उसने राजेभ 
के ब्रहरेसे यह बात अकितिकरलीथीकिं भ्राज बुखनकुष्प्रय्य 
श्रनहोनी घटना हु है जो राजेश को परेशान कररदीहै। 

“तुम यही चाहते हौ न कि मेरे पिर परसे धूत उतरकर तुम्हारे 
सिरपरजा वठे।"" राजेश ने रहस्य भरे ठग मे कटु । 

“श्रौर ग उसे मारता-मारता ने जाकिर कत्रिस्तानमे गाद्‌ | 

श्रशरफ ने उसके भेदभरे वाक्य को समभ लिया था। 

इस पर वे दोनों हस पड़े । श्रशरफ श्रौर राजेश एक दुमरे के गहरे 
दौस्तथेजो हर मुसीवतमे एकं दूसरे की दित श्रौर जान ने सहायता 
करते श्रीर्‌ दोनो ही एक दूसरे का भ्रच्छा खासा मजाक उष्टाते । 

तभी राजेशनेक्ते क प्रावाज दीश्रौर कंफी बनाने कोका 
ओक उनका पसनल श्रसिस्टेटथा। दोही मिनटमेवह द्रं मे 
करफीकी केटलौ भ्रौर प्लेट मे नमकीन चिस्कट प्रौर केव रखकरसे 
श्राया । यद्यपि वह्‌ काला श्रौर बदसुरतथा फिर भौ उनकी ताक्तदो 
हाधियोकेवरावर यथी । उसके भारी भरकम शरीरको देवकरही 
लोग उसका नोहा मानने ये जिसे रश प्रफीका के उरया शहुगफे 
समोप वाते घने जगलो से लेवरप्रायाथा जो कि जुलूज' जातिका 
ही एक सदस्य था 1 वह एक हब्शी या फिर भी सम्य समाजमेश्राते 
प्र वह्‌ बहुत कुं सीख गया था । 

कले पुन भिचनसू्ममे चला गयाभ्रौर श्रधूरौ धोयी हई चीनी 
कीप्तेटधौने ला । 

“श्रश्षरफ, श्राज सूरज की पहली किरण निकलते ही फोन श्राया 1” 
राजेश्षने गम्भीर होकर कहा । 

“राजल, ये फोन तुम्हारा जिदगी भर पीछा नहीं दोडेमे 
श्रगरफ ने केक खाते हुए कठा । 

"फिर भी मुसौवत का सामना करना पडता है ।” राजेश ने कोफी 
की वचृश्की लेते हुए कटा । 
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न्ह तो किम कदरुतरमे ,फोन किया था 2" प्रसरफ ने कोपी कर 
प्याला उराति हुए कहा । सख भी हो, वह श्रपनी श्रादत नही द 
सकता या । 

"हम्पटन केसर के निजी सेवकद यो फोर्‌ बन का ।" जयने 
कोँफीकाप्याला दू मे रखते हुए कटा 1 

पन महाशय दक्रियागम जौ. को किर कतरूतरानि मे से चोषा 
गया श्रीर्‌ कव उने तुम्दारी प्राङिकभरी मुलाकात हई 7" भरदण 
ने विस्कुट को मुह मे रखते हुए का 1 

“उससे मेरी मुलाकात इसी फोन पर हई ।“ राजेश मौ गभीतता 
हरक्षण बढती जार्हीथी। 

“वह्‌ फोन पर कया कह्‌ रहा था ?" श्रश्रफ ने विस्कुट का दुकडा 
कोफी के प्यति मे ईवते हुए प्रश्न क्रिया } 

नड भे भारतीकी इत्यादौ गर्हे प्रौरहत्यारा बह स्वप 
ह 1" राजेश ने स्पष्ट क्हा 1” 


ननदी! रँ भारती कौ हत्या करना प्रासान सेल नही ६1 
महान्‌ वज्ञानिक की हव्या कोई नही कर सकता उनकी सथितं कौ 
शक्तिसौवर्पोमेभी समाप्तनदी हौ सकती । राजद, देमा मी 
नही हो सकता, कभी नही १" श्रशरफ को श्रवानक विश्वास नही हुषा । 
काफी फीनेके वाद उसने प्याट्‌ मे रख दिया) ति 

"यह्‌ तो्मै भौ सोच राह एक रेते वज्ञानिक कौ हत्या कए 
का साहस कोई नही कर सकता जिसके पासं श्रपार शक्ति वैः भडार १ 
तया एक दात प्रौर्‌ कि नरं हव्या करने के वजय, उनका फामुला र 
म जनिना चाहे 1“ 

“विन्तु रजे, यट भोततोहोप्कताहैकि डी भारती मैः 
प्रपा फार्मूला बताने से इकार वर दियाहौ ।” उने ध्रव त 
नाण्ताकरल्ियाया) 

"हतौ हैदी किं भार्तीने उनको श्रपना फामूला नही यापी 
फितु किर भी हेम्पदन उनकी हव्या नही करवाना चाहा ! जव त 
कि उम्करेमारे प्रयत्न असफ नही हो जाति ।“ राजेश मे भरपनः 
विचार प्रकट करते दए कहा 1 
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नव्या किुसमय हई ?” ब्र्रफने प्रागे की श्रोर भुक्ते तथा 
गभीर मुद्रामेप्रए्न किया । 

तुम्हारे या श्राने के ठम पचि मिनट पूवं । राजेश ने रिस्ट वाच 
देखते हृए कहा । प्रभी दिन के ऊ बजकर पाच मिनट हुए ये । 

"यह सरासर कूठहै। डं भार्तीको उन्होने रतमे दीडडा 
लिया होगा श्रौर तुमसे यहा तक मूठ कहा कि उनकी लश्च को लनम 
फरक दी गई 1“ भ्रदारफ ने सिगरेट काधृश्रा रछालते हए कहा ! 
उसके चेहरे पर श्रचानक्‌ ही परिवत्तन हो गया था । 

"यदि यह्‌ भूठ हैतो उसे प्रातकाल ही फोन करने की 
भ्राषश्यक्तता क्यौ हई ?” राजेश ने पाइप श्रपने मुह मे लेते हए कहा । 

“एसा हो सकता दहै किं हिम्पटन' इस बात का प्रमाण देना वाहता 
हो कि वास्तव मे खून हुश्रा है रत उसका फ़ोन करना प्रति प्रावश्यक 
धा |" श्रशरफ मै सिगरेट को मुह्‌ मे से निकालते हुए कहा । 

“मालूम देता होता दै कि हिम्पटन हमसे कही ्रधिक तेज श्रौर 
सालाक है !“ राजेश ने विस्तर पर से उठते हृए का । 

"किन्तु जानते हौ राजेश, मने श्रपने मस्तिष्क मे कृतिम कम्प्बूटर 
लगारखा है जो हमारे कहे हुए श्रोंडेर का श्रक्षरस पालन भ्रपनी गणना 
द्वारा करता है ।"' श्रश्षरफ नैपुन श्रपने पाव फला लियेथेश्रौर प्रपनी 
गदेन कुर्षी के पिच्वली भागसे सटालीथी। वास्तव मे ्रशरफके 
मस्तिष्क मे कोई कृत्रिम कम्प्यूटर फिट नही था । 

एक गहरी चुप्पी फे बाद राजेश मे श्रपना विचार प्रकट किया । 
“प्रशषरफ श्रव हमे डा° शलेश भारती के वगते पर चलना वाहिये । 

राजेश्च ने नाइट डस बदल सी श्रौर श्रालमारी से शुट 
निकालकर उसे पहन लिया । उसने कार डाइव की । ब्र्षरफ उनके 
नेगल मे ही बैठ गया। विक्टोरियास्टरीटमे लकी स्टारके सामने 
उन्होने श्रपनी 'टायोटाः कार रोकी\ श्रौर न्यु लकीस्टार' से 
दनिक नवभारत टादम्स लिया अखबार के भ्रथम पृष्ट कै कलम 
तीन पर मोटे श्रक्षरो मे छपा धा-"“डां० तेश्च भारती का निधन" 

"हमे शस बात का गहरा क्षोभ है कि भारतीय विक्ञानी डं° शले 
भारतो का निधन हो गमया । मूत्यु से पूवं वह्‌ प्रप ब्रनुस्धान कक्षमे 
श्रष्टीकल प्रस्टरमेण्टन्या निरोक्षण कृर रहे ये! ग्रचानक किरणे उनके 
शरीर को बेध गथी । इससे उनवधै समस्त जीवन क्रियाए समाप्त हय गर 
मौर उन्दोने इस सार से बिदा ली 1“ 
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सजैश श्रौर प्रशरफमै अपने होढ चाये श्रौर्‌ मरववार को 
पमियमितता से फंक करं श्रपनी कारम जा य॑ठे ! क्या सुरिया विं 
के क्मेचारियो को लाश लान मे नही मिली भ्रयवा उन्दने ह्या की 
दात" को गुप्त रखने देतु देसे छपवाया ? 

बीचमे ही ्मशचान पडा । उन्हीने श्रपनी वार वही रोक दौ 
कयाकि तभी उन्होने डं शेश भारती के विस्परिषित धयक्तिमा 
द्वारा उनके जनाजे कौ श्रन्दरले जत्ति हए देवा 1 

भौमती भारती से पता चला कि लादा वास्तव मे सोने ही मिती 
किन्तु उ-हे भ्राश्चयं हो रहा धा कि लावा के चेहरे का रग गुलाबी पौर 
शरीर एकदम पीला था । श्रौमती भारती फो इतना समय ही कटा ५ 
कि बह्‌ इस पर गौर करतो । वह तो डँ० भारती के निधन से सोक 
विह्वल र्हीथी। 

जव लाश को कथे पर उठाया मया तो इसका भार पनास पीड षट 
मयः ग्रौर जय इसे जनाया गया तो उसते गहरे चालश्रौरहरिरण 
लपटे निकली । केवल दो ही व्यक्ति देसे ये जो इस मात को अकिति कए 
रहे थे इससे उनका सदेहं श्रौर पक्व हो गया । यदि उन्हे ला 
चने का श्रवसर दिया जाता तो बह्‌ शश्र हौ पहचान जति मि यहं त 
हाड मासकी हैग्रथवा निर्जीव ठोष षदा्थौकी। फिर भी 
अनुमान लगाया कि इम प्रकार कौ लपटे प्लास्टिक व ध्न्य यौगिक 
मिण से निकलती ह ्रोर उस सादा का मृ गलायी कर दिया गरमा 
पि श्रपनेश्रापद्ुश्रा। 

-पशषरफ, मुभे एसा प्रतीत ठोता है कि ये लट दुनिया की 

धोखा देकर भाकाश्चमे विलीने हौ गयी । वास्तेदमे डी भा त 
जीवित है प्नौर उह किसी तरह गायव कर्‌ दिया गया है ।“ राजे 
प्रपनौ 'रोयोटा' मे बैरते हए का । 


"किन्तु दस बातफान ही हमारे पास कोई प्रमाणहै पौरं दी 
कोई तथ्य 1 श्रगारफ ने उसके समोप बेतते हृद्‌ कहा--“यदि ग 
निश्चय दै तो वास्तव मे देम्पटने कहा रहता है, इसका किस स्ट 
चलेगा?" 

ष, यद्‌ एक कठिन समस्या ह केवल एव हो उपाय दै किह 
लेश भासती कौ प्रयौगदाला का निरीक्षण करं भौर वहां पर 
मृष हाथ लग जाय 1” रजेश्ने कार स्टाद करते हए फटा 1 
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वे दोगो पुन श्रपने बग प्र पहुच गये । उन्होनि रात को दस 
बजे मिसेज भारती से भेट करने का निश्चय किया । बह दिन उन्होने 
इम्र जटिल समस्या नो सुलकाने मे व्यतीत किया, फिरभीवेकिसी 
निष्कष प्र नही पहुचे 1 

रति के ठीक दस बजे उन्दने डं० भासती के मुख्यद्वार पर 
दस्तक दी । मिसेज भारतौ ने गेट खोला ग्रौर उहे श्रादरपुवक अदर 
ने शर्द। इसि रूम मे पहुचने के पश्चात्‌ भ्रशषरफ कोने मे रखी हई 
कुरी पर वरु गया म्मौर मि राजेश दूसरेकोते मे रखी द कुसीं षर 
बेर गये । सामने ही सोफे पर श्रीमती भारती बैठ गहं । उनके मीच 
एकं मेज रखो हुई थी । पश्व के एक शेत्फमे एच एम वी एलिजेन्ट 
रेषियौ रखा हृश्रा था जिसमे से हल्को धून श्रा रही धी । 

“कद्िये म श्रापकी का मदद कर सकती ह 1” मिसेज भारती नै 
बात शुरू करते हुए कहा ! 

"मित्ेज भारती, क्था श्राप यहु बताने का कृष्टं करेगी कि डिटिर 
शेते भारतीय की हृप्या किस समय हुई 2?" राजेशने स्पष्ट करते 
हृए यर सीधा प्रण किया । 

"हृत्या 1 श्राप यह्‌ क्या कह्‌ रहे है ?” मित्ेज भारतो ने चकते 
हृए प्रश्न किया 1 

“जी, हम ठीक ही कह रहे है, उनकी मृत्यु हृ नही, बल्कि की गयी 
दै" राजेश ने श्रपने दोनौ हायो को कुर्सी के उडे षर रघते हुए कहा । 

"'प्नौर श्रव हम गह जानने कोकोक्षिह मेलगेहृए हैफिहत्या 
किसने कौ ?” भ्रदारफ ने श्रपने हाथो कौ कोहनियो को मेज पर रखते 
इए कदा । 

मिसेज भात्तौ को इस पर भ्राश्चयं हुश्रा । वह्‌ श्रविएवास के साय 
उन्हे देख रही यी । 

“यद्यपि हम श्रापको दस बात का फिलहाल यकीन नहीदिना 
सकते फिर भो इतना इत्मिनान रखिये यदि प्राप हमारी सहायता 
करेगी तो म्रवश्य एक रहस्य खुलेगा ।" राजेश ने भिसेज भारती के 
परिर्वातत होतते चेहरे की भोर देखते हए कटा 1 

"राजेश, कही तुम्हे घ्म तोनहीहो गया है। भ्राजं तक उन्हे 
किसी पर सदेह नही हमरा भ्रौर वह हमेशा हो सवसे हिलमिसल कर रहै, 
फिर पेसा कंस हो सकता है 2” मिसेज भारतौ ने पते विचार प्रकट 
करते टृए कटा । 
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“मिसेज भारती, इतना मव ङ दोते हए मौ अगुहा ही बि 
षहो सक्नाहैवि वहाय क्भीभी डं भारनोस्े नही मिलाहौ 
शरीर डः भारती उससे परिचितरन हो फितु वहु उनसे परिचित ह। 
यही नही वह भले भारती की छोरी से द्योटी गनिविधियौको मौर 
से देखता दो । कहा पर श्र॑लेश भारती छौरी-सीभ्रूस कर बहत र 
श्रयवा कहा पर उनका मस्तिष्क इतना तेज दौडता दह कि एक नया 
हथियार उनके हायमे होता है श्रौर हो सक्ता है यही हुषियार उन 
क्षुरो के लिये श्राफन का वरकाला हौ । वे नदी चाहते है कि उमे भी 
वदकर कोई व॑ज्ञानिक हौ जो उनमा रहस्य खोलने मे सफल हौ जयि! 
यही एकं वजह धौ मि उ-होते डोकटर भारती को भ्रषना निधाना 
बनागा \" अर्चरफ ने श्रपनी बुद्धिमता जाहिर करते हए कहा । 

“निन्त मेरी सम मे नही श्रात्ता कि उनको श्रनुमति के विनी 
कोड्‌ भो प्रयोगशाला मे प्रवेश नही कर सकता था । फिर वह्‌ क सव 
कुछ जान सकला था । भिसेज भारती ने श्रसमजस मे पटरकर कषा । 


“ययपि वह व्यित श्रस्ात है प्रीर हमसे लाघो मील कौ दूरी पर 
हैफिरभी वह धर वैठा सवे कु पता लगा तेता दै । उसके पाष षस 
तरह कै स्वचासित्त यत्र होगे जिसकी सहायता से वह्‌ यह भी मादम्‌ ६ 
लेनादैकि प्रमुक व्यक्ति क्या कर रहाहै। यही नही उन यपो 
दृश्य किरणे निकलती होगी जिसके कम्पन तीग्र वेग से स्य त 
पटच कर उ-है सूचित करते हँ । उही कम्पनो का उपयोग व भने त 
कृम्पाहेमे-ट मे वै ध्वनि श्रौर चित्रपट ङेस्प मेक्रते है 1" राजय 
मिसेज भारती को विश्वास दिलाते हुए कहा ¦ 

इस तरह वे तीनो काफी देर तक बातें करते रहै तव श्रगरफ र 
यहा पर श्राने का भ्रसनो उदहेष्य प्रकट किया । मिसेज भारती ने उह 
प्रसोगसाला का निरीक्षण कने कौश्रतुमतिदे दी। तनवे दौनी 
श्र प्रयोगशाला कनै ग्रोर गये । वहा णर उन्हने एक बटन दवाया 
दरवाजा चिना किसी श्रडवन के खलं गया ! वे दरवाजा भेदकर 
गये । 


सप्रशारफ, तुम भोजे के परठट का निरीक्षण करो श्रौर ओ महौ 
उयर का! समय बहुत श्रधिक हो चुका है} श्रत हमे ्रपना कथि 
प्रतिल्लीघ्न करना होगा 1" राजेदाने उसे नीचे जाने का रस्ता वाति 
हए कहा 1 
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प्रयोगशाला ्रण्डर ग्राखण्ड थी ग्रौर पएलोर मे घछोटै-षटोटे छद ये । 
पलोर के नीचे ष्टी एक बहुत लम्बी सुरगण थौ जिसको सहायतासे हवा 
भ्रदरप्रवेशकरतीथौ । दवारे वहत मौटेकचकी बनी हुरईथी 
जिनमे विशेष वैज्ञानिक उपकरण श्रौर दूसमीटर फिट ये । 


भ्रगरफ टेप डर मे होती इरा तहखाने के एक एसे कमरे मे पह 
गया जहा वह्‌ चारो श्रोर मह्लीनो से धिर गया । तभी उसे एक तीखी 
ध्वनि श्ुनायी वी जो किसी चीखते बन्दर के समान यी श्रौर वह्‌ ध्वनि 
उसके कम्पाटमेन्ट मे गूज रही थी । कमरे कौ दीवारे ध्वनिगोधक धी । 
कमरे की पौली रोशनी लाल रोशनी मे परिक्तित हो गयी श्रौर फिर 
श्रचानक कमरे मे अधेरा हौ गया। ्रावाजं दीवारमे लगे हृए 
(4 स्ेश्रारही थी। चीखती श्रावाज ने शब्दोकारूपले 

1था। 


“मि अ्रशरफ, भ्रव तुम भी उसी रास्ते परजा रहेहौ जहापर 
डी भारती जा चकर! यदिजान की खर चाहतेहोतो तुरन्त यहा 
सेचते जाभ्रो, ब्रभी भी मौका ।” 


वह्‌ चौककर टूासमीटर की भोर मुडा । उसे इतना अरहसास हो 
गया था कि हिम्पटन उसकी हर गतिविधि को परख रहा है तथा उस 
पर कडी नजर रघ रहा है । श्र्षरफ वही पर स्थिर षडा रहा । 

तुम यह भारी श्रूत कर रहै हो कफि तुम एक बहुत बडी शक्तित 
मोर्चा लने कै लिये तैयार दो गये श्रौर श्रमना पतन निस्चित सम कर 
भीइसीश्रोरजा रहैहो ।" दरासमीटरमे से कर्कश ध्वनि निकली । 


“तुम कहाँ से बोल रहे हो ?” ग्रञ्ञरफ चिल्ला उठा । वह इस 
बात को श्रच्छी तरहं से जानताथा किडँ भारती कौ हृत्या केवल एक 
बहाना है किन्तु यदि वह्‌ इस तरह जडवत्‌ खडा रहा तो क्या उसेभी 
हैम्पटन डौ भारती के पास पटंचा देगा श्रथवा उसका रुव कु दूसरा 
हीहोगा। 

वह्‌ जिन्दगी के एक ेसे मोडप्र खडा था जहां पर उतने यदि एक 
कदम भौ श्रागे बढाया तो मौतके मह मे धिर सकता है श्रौर एक कवम' 
पठि हटाया तो एक बहुत क्डा रहस्य हमेशा के लिये रहस्य बना रह्‌ 
जपि तथा श्रपराशवी को एक भ्रीर भ्रपराध करने को श्रवसर प्राप्तहो 
जायेगा । इसके वाद श्रपराघो की कटो इतनी लम्ब प्रौर मजबूत हो 
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जायमौ कि उत्को लोडने के निवे ए गहु बडी सक्तिकी परादण्यकना 
हेमी निसर्त वह्‌ कल्पना भी नहीं कर मक्ताहै) 

उधरदेषौ' प्रोर उव स्विचन्को श्रत्‌ करो। भैतुम्ं शीघती 
दिवाईदगा। त्रावाज तीखी प्रर तेजदीनदी वी भ्रषिनु महल प्रर 
प्रदिशात्मक पी! 

भरथारफ उस स्विच के ममीप पुव श्रीर्‌ उमे ग्रत किया । 
उसको तीव्र इच्छाहौ रही थी क्रि बं हैम्पटन पर एक दृष्टि उति। 
उस स्वि का फनवशन दीवारमे ले दषु दराखमीटर ते याप्रौर 
दासमौटर का सम्बध हैम्पटन फे कष्टोल सेष्टरसे था 1 


& || 
१ 
¢ ॥॥/ ॥ 1) | 





उन विचित्र प्रकार कौ मशीन पर एक टेलीविजन सेट रखा हृभ्रा 
था । भ्रचानक उसे दीवार पर लषन, पीलौ, नौलौ व हरी ग्राव बूलती 
वेयद हतौ हुई दिखायी दी जो वास्तवमे श्रयं नही श्रपितु विचित्र 
रोदानिया थौ । एक विचित्र प्रकार की धातुसेवे रखें वनायीगयीथी 
जो उस दौवारमे गढी हुई थौ । उनको किरणे टेलोविजन के पदं पर 
पटी । सवप्रथम एक धुधला चित्र उभा भ्नौर फिर वह्‌ एक स्पष्ट चिग्मे 
परिवतित होता गया । स्विचि के ग्रोन कन्ते ही एक विचित्र प्रकारकी 
श्राषेति उभरी जिसे देवकर प्रशरफ सहम गया । वह्‌ ्राकृति उसका 
परिहास उडा रही थी, उसने धातु के कपडो स श्रपना दरीर ढक रवा था 1 
उसकी भावे गोल यी जो विल्वुत जापानियो कौ भाति दृष्टिगोचर 
रही धी श्रौर अगारे वरसा रही थी । उसके चेहरे का रग गुलाबीथा 
श्रौर शरीरः गहरा पीला तथा दाथ लाल थे जिसमे सोने की वनी हुई 
पतली प्मौर करिनारोसे नुकोली एक वहत घडी छंड पकड रखी थी । 
उसने एक विचित्र प्रकार का हीरे-जवाहूरातो का प पहनरखाथा 
जिसके चार कोने निकले हृए थे । उसकी नाक वहुत लम्बी थी ग्रौर्‌ उसने 
मुहे मेसिगारराथाजो मुह्‌ के एक ग्रोर लगा हुभ्रा था । वह जिल्छुल 
सूरजमुखी की भांति दिवायी दे रहा था जिसकौ ्राषे गुलावीभ्रौर 
शरीर एकदम पीला था । 

्रक्षरफ, जान कौ खेर चाहते होतो प्रव भी चले जाप्रो। तुम्हे 
शमी मौका दिया जाता है 1“ भ्रावाज टेलीविजन सेट मेसेश्राने 
संगी । न 

“मि हिम्पटन, तुम मुभे भढ कह रहेहो । मि शैलेश भारती 
भ्रबभी जीवित प्रौर तुमने उदे चिप रखाहै।” श्रशरफने दृढ 
शब्दो मे कहा । 

“क्या कहा ? श्रव तुम नही वच सक्ते ।'” हैम्पटन श्रश्षरफ के इस 
वाक्य षर चौक उठा, किन्तु वह्‌ तुरन्त सम्भल गया । उसनेछडीकौ 
श्रशरफ की श्रोर करते हुए कहा श्रौर फिर वह्‌ ठहाका मार कर हसने 
लगा। 

भ्रचानकवे श्रि टिमम॑टिमाने लगी श्रौर उनमेसे करई किरणे 
भ्रशरफकी भ्रोर फसली 1 बह तुरन्त जमन पर भ्राधे मुह लेट गयाश्रौर 
युदकता हुश्रा दरवाजे के समीप श्राया । दरवाजा पूवत ही पउदथा। 
ज्यो ही उस्ने दरवाजा खोलने कै लिये श्रपना हाथ वढाया, उसे एक 
करट का कटका लगा! वह्‌ प्रदं चेतनावस्थामे वहीपडा रहा । 
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मि राजेश ध्वनि-ग्र्तथण से लेकर कम्प्यूटर तकं फा निरीक्षण कर 
लेता हँ किन्तु उत्ते कोर सूत्र हाथ नही लगता । यदुत भ्रधिर धक्‌ जान 
के पश्चात्‌ वह्‌ श्रगरफ को श्रावाज देता ह विन्तुप्रत्युततरमं कोई 
श्रावाज नही श्राती है! वहटरे डौरसे नीये कीश्रोरजातारह र 
शरण्डर ग्राउण्ड कम्पाटमेट की हर एक चीज को छान शवता हँ भिदु 
उसे रशरफ काएक पौ चिद्व दुष्टिगौचर नही हता । भरन्त ४ 
चिन्ता सताने लगती है 1 1 

^ श र फ ” पाजैशकी प्रावाजकराँचकी दीवाराच 
प्रतिध्वनित होकर उस कम्पाटभेर मे गूज उडती है । फिर अचानक 
सादा चछा जाता है 1 उसने काच क्तौ वनी हुई दीवारो पर दुष्ट डली 
नहा उपे भ्रंखें दुलतौ भौर बद दोती दिवी दी जौ कि बहुत भयानक 
प्रस होती थी । श्रचानक सम्नाटे को चरते हए बदहास मूजं उठता है । 
उसके पश्चात्‌ उसे तीखी व तेज प्रावाज सुनाई पडती है 1 

"व्रानेश, ५२८ प्रौर ॐ भारती दोनो मौतके चार उतारिजा 
शुके ह, क्या तुम भी उसी रास्ते पर जाना चाहते ही ?" 

णह, मै भो चहो जाना चाहता ह 1" राजेश ने ्रपने होठ भीते 
हए कहा । 

(नही, श्रभी हम तुम्ह्‌ वहा नही षहुचा्येभे 1 हम चाहवे है कि तुम 
भरव भौ भटके हुण रास्ते से वापस जा सक्ते हौ 1" 

शरी, कभी नही, म तुम्दे दूढकरही चैन दूगु.1 मि हेम्पटन र 
नुम्दे स्वय श्रषने हाथो से ही पकड कर दम सगा 1” राजेश फी शरोधम 
मुदरी शिच गयी श्रौर उसको उगलियाँ कसमसने लगी } 

“भि राजेश, तुम्हे जाएत नही है कि मेरे पास इतनी बडी क्ति ह 
जि तुम्हारो इम पृथ्वी पर एकत्रित कखे मे सौ से भो अधिक वय लग 
जायेगे 1 वया तुम इननी वड दाक्ति फा सामना कट सकोगे ? श्रव 
कटा द्र कि तुम श्रपना इरादा बदल दो, इसी मे बुम्हारा भला दै भीर 
यदि फिर भौ चम श्रपते विचारो पर दृद रदे तो तुमे नीतौ देता 
मदसि वृथ्यी कै निवासियो से ्न्तदिक्त वासियो का युद्ध होगा जिस 
पृथ्व पर एक भी मनुष्य नहो वचेगा ! श्रोर फिर भ्रौर फिर 
हमारा प्रधिकार होगा, हा हा हा हा  हैम्पटन ते 
होकर बट्‌ श्रौर फिर ठदाका मार कर हेते लया 1 
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मि सेशं नृप रहते है गोर यदिये चा्हतेतो कहं सक्तेयेफि 
यदि ममस्त पृथ्वी भौ भ्रन्तरि्षवासियो से दह्‌ जाय, फिरमी माउट 
एसियिन' मेँ बुद्ध मानव जोविन दच सवते है । किन्तु फिर भी उनका 
दित जोरोसे -हकरहाया त्रीरवह न्य्य म वेचनी श्रनुभव करने 
तमे। 

तुम कहामे सदेन प्रसारित क्र र्हैहा? क्या चुनौती देने 
वाला प्रपना स्यात वही उताना? 

राजेश ने ऊँचौ ध्रावाजमे चित्लारर कटा । 

“वया तुम मुम देखना चाहते हो ?” इस स्विच को भ्रोन करो । 

राजेशने टेलीपिजनसेटके स्विरको श्रोँन विया। तभी रते 
टनीविजन वै पर्दे पर्‌ हैम्पटन की श्राकृति दिपाईदी। राजेशका 
चेहग प्नोध के कारण तिलमिला रहा था। उसने करोधमे एक युक्का 
देतीविजन कै पर्दे पर जड दिया! टलीविस्नका पर्दाफट गयाभ्रौर 
काच के टुकडे-दटुकडे हो गये । उतका हाय स्‌ से लयपथही गया। 
श्रवन भेवल उनका हाय टी न्नभना रहा चा वत्कि सिर भी 
मनक्रनाने लगा तयासारेवदनमे श्रागसी लग गर्द । तमी अदट्रहास 
उत्त कमरे मे मूज उठा । 

“व वीटा पिक्टोरिम नक्षत्र मे एक ग्रहुये बील रहा हूं श्रीर गदेश 
भोवहीसे भेज रहा हूं 1" राजेदा केवल लना दी सुन सके तभी उन 
एक भारी भरकम विचिघ्र प्रकारकी वस्तु गिरती है जिससे उनका 
ममत शरीर विचित्र भार से दव गया श्रौर वह्‌ तेज प्रावाजके साप 
नीचे वुडक कर्‌ वेहोश हौ गयः 1 

हये मेश्राने के पश्चत्‌ वह्‌ सीधे मिसेज भारती के समीप गया । 
उसे यह देखकर श्राष्चर्यं हुधा किं मिसेज भारतौ सिस्य भरस्ही 
थी । बह एक कोनेमे दबकी हुई थी तथा डर कै मारे थरथया रही 
थी । यही नही, उसके होठ फडके रहै ये भ्रौर प्रावो से प्रभूधारा वह्‌ 
रही धी । 

श्रेः श्रपरोक्योरहीह?'" राजेश्ने अदर पवेश करते हुए 
कहा । उसके हायफी प्वचा पर्‌ थक्का यन गर्याथा श्रीर सिर बहुत 
भारीहोगयाथा। 

“राजेश, तुम श्रा गये ?*" मिगेसर भारती एकदम चाकर कर मुडी 
प्रौरस्मालसे श्रा पोते हए कहा । राजे कौ देखकर उनके हौढो 

पर मुस्कवराहृट विध गई 
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“किन्तु श्राप इस तरह चौक क्यौ पडी ?” राजेश ने विस्मयपुवक 
दा । उसे मिसेज भारती के श्रचानक सिर घूमाने भ्रौर फिर उदं 
देखकर मुस्कराने से विस्मयो ष्दाथां। 

मिसेज भारती ने बनाया क्रि जव बहुत समय धौत जनि कै वश्व 
भी वे दोनो नही पराये सो वह वित्तित हौ गयौ । वह स्वय भी एक एवे 
कम्पादमेट म पहूची जहाँ चायै श्रोर मशीनें ही मने थी} तभी ते 
स्मन 13 मे विी चीघते हुए बन्दर के समान प्रावाज सुनाई दी 1 
श्रावाज इतनी तीखी रौर तेज थी कि निरस निडर व्यक्ति भी पत 
भर के लिपि सुम जये \ वह्‌ उसकी परवाह कपि विना रूप न 25 पे 
दाखिल हू जहां उन्ड्‌ दीवार पर वही लाल, पीली, नीली भरर हयै भ्रा 
युलती व बन्द होती दृष्टिगोचर हु ! जव भिसेज भारती द्रथ डोर 
हेती हई स्म न 29 मे पहुल तो उन्हे अटहाम सुनाई दिया । उन्हि 
उस श्रावाजकौ श्रोर अ्रपना सिर धुमाया तभी उनके मुहे 
निकल गर । एक कयाल उने समीपश्रा रहा था वह्‌ चिना र 
था ही ही ही ही भारती भारती भारती श्रव तुम नही 
यच सकती, म तुम्हे वाडा ! मिसेज भारती के हो फास्ता हो गये ये । 
यह रूस रोक कर ऊपर को श्रोर दौडी 1 पीछि-पीे ककाल चला भरा 
श्ट या। उन्होने दीडकर दस्वाजा वद कर दिया श्रौरं प्रपते 
सिसकिया भरने लगी 1 उनका हृदय तेजी से घडक रहा था । रिश 
श्नौरश्रशरफका स्याल भ्रातिही वह्‌ बुर तरह्‌ काप व्टी) एक यत 
धुरे विचार ने उहे मेचन कर दिया । किन्तु वहं विवश थी, दस पद व 
श्रांखोकरे ग्रामूग्रोको रोक नही षारहीथी। 

येक यदि चाहता तो भिचेन भारती को प्रसन कर सक्ति ये 
बिन्तु यह प्रघरतता श्रस्यायी होती धरोर फिर उन्हे हमेशा उदान 
दैषक्रदुखहोताग्रत बहचुपदही रह 

धमि राजेश, श्राप उतनी देर कहा रक गयेये? व्या तुर्व 
ककल नही दिखायी दिया ? “प्रर फिर श्र्मरफको न देखकर श्रचानक्‌ 
परणनं विया--"्रापने श्रश्ञरफ कौ कहाँ छोड दिया ! कदी उते बुद्ध हो 
तो नही गया है?” मिसेन चाग्ने क रण एक साय पदे) 

मि राजय फिलहाल इन प्रषनो का उत्तर देने भे भ्रमय ये । यही 

छोधरेश्रमनये जो उहे निरन्तर बेचैन करदे ये प्रौर फिर्‌ वह्‌ रभ 
मुरी त्द्‌ से चमे हृषु ये । उना मस्तिष्क फिलहास रु भी सोचने भौर 
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समभ्नेसे माकर रहाथा) वहुशीघ्रही अपने निवास स्यान पर 
पहवना चाहते ये जहाँ वह्‌ कृ श्राराम कर सकं 1 फिर भी उन्होने 
मिसेज भासती को धैव बधाया नि समय श्राने पर सव कुछ ठीकहो 
जायेगा 

“किन्तु राजहा, भँभ्रव यहाँ पर एक क्षणभी नही रुक सकती 
हं । मिसेज भारती उन काौपते हृएु क्षणो को नही भरूली थी । वही 
केकाल प्रथ उनके मस्तिष्कमे नाच रहाधा। उन्हेयहीभययथाकिन 
जाने कव यह्‌ ककाल उनके कमरे मे श्रा पहुचे । भय ने उनके रगनर्म 
पर श्रपना प्रभाय जमा लियाथा, अ्रत वह उ ककाल की कल्पना 
करके हौ सिक उठती । 

“क्या यहं पर भापका कोई रिश्तेदार नहीदै?” रजिशने 
दरवाजे की शरोर देखते हुए भ्रष्न किया । 

"हा, मै श्रव भ्रपने चाचा के पास चली जाङऊंगी ।" मिसेज भारती 
ने श्रावप्यक सामान एक वाक्स मे भरते हुए कहा । मिसेज भारती उसी 
सरमय वहाँ से प्रस्थान करने के लिये तैयार हो गयी । सामान को उन्होने 
सगेज कंरिज मे रवा दिया । वह्‌ कद्ध देर वाद वहां से प्रस्थान कर 
गयी 1 तव मिसेज भारती ने भस्य वार के ताला लगा दिया श्रौर राजेश 
फीकारफे पिद्ठली सीट परजावेठी। राजेशने भ्रपनी कारस्टारं 
की । कार सुनसान सडक पर तेजी से दीड रही यी । ठीक ग्राघरे षष्टे 
पश्चात्‌ उन्होने 415/125 न के मकान के सामने ग्रपनी कार रोकी } 
मिसेज भारती उतरी श्रौर राजेश को धन्यवाद दिया । तव राजेश 
नै श्रपनी "टोयोटा' कार का रुख स्वयकी विर्डिगिकी श्रोर क्िया। 

कु ही देर मे !टोोटा' कार उन अधेरी गलियोमे विवुप्तहौ 
गयी । 

इसमे पश्चात्‌ डा शंलेश भारती का निवास स्थान शरतिया महल" 
कै नाम से प्रसिद्ध हो गयः ग्रौर वह्‌ गली, सुनसान अली मे परिवतिति रौ 
गयी । वहां सव कर वीरान हो ण्या । 

एक वप वीत गया) इस बीच श्रनेक भ्रार्वयजनक भ्रीर 
समसनीषेज घटनाए घटित हौ चुवी थी । जिसमे केम्म्िज विश्वविद्यालय 
की मुलाडं रेडियो दे्टरोनामी के खगोलश्ास्यी श्रौ माटिन रायलने 
दृढ व स्पष्ट शब्दो मे "पल्स गम के एक ग्रह से धरती पर सदेश श्राने की 

घोपणा की थी । सदेश इतने श्रचूक श्रौर नियमित रूपसेश्रारहैयेकि 
उदे किसी भी समय अकिति किया जा सकता था । 


को्पलेक्त 39 


तभी एक ग्रौर सनसनीमेज घटना ब्राजीलमे धटित हुई 1 वहां 
रायोडिजेनयो मे खाडी के पास मोरी डि वि-टम की घने जगलो वानी 
पहाडीसे एक नार फीट उपर दो सार्थे, मेन्युश्रल पैरेसिया डी भज 
नौर मिम्बल जस वियना कौ प्राप्त हई जो फि इलेक्छट्िकि इजौनियर ये 
तया वे बहो से 150 मील दूर केम्पोस नामक स्थान के रटने वाले थे । 
इन परनही किसी हिपताके चिह्वये, नही उनका गला घाटकर 
हत्या की गर्यो, न किसी मैसतसेश्रौरन हौ जहर देकर । इनके बेहर 
एक विचिवे म्रावरण से ठके हृए थे । एक व्याद्ुल महिला ने मोरी 8 
मिटममे एक उडन तश्तरी देखी यी । पुलिस कौ सभी वोज व्यथ 
गई । इस घटना के वाद इसक्षेत मे भव फल गया । इसी केदो दित 
वाद विशिषसू्रोजतज्ञातहु्ा कि पिरी एव जोम केसायियोकाभौ 
कोई पता नही चला ! वहाँ के निवाक्ियो का यह दढ निश्चय है किये 
हत्यामे श्र तर्क्षिवा्ियो ने कौथी जोकि बीटा पिक्टोरिसि नक्षत्र कै 
ग्रह से उतरेथे। 

भ्नोर इसी घटना के छं महीने पवात्‌ क्मीर घाटी मे, एक नही 
म्रनेक सनसनीेज घटनाये हुई । यहा के 'वाडिग हाउसेज" म श्राबनूष 
के वृक्षोकौ तरह ्रागलग गयी ग्रौर उस श्रागने दानवीय रूप 
लिया । वहा हत्याभ्रो का एेसा सिलसिला चालू हुश्रा वि श्रनेक लोगो तै 
जम्मू-तवी मे जाकर दारण लो । ये हत्याए वाह्य-अतरिक्ष वासिवोते 
कोयी1 ्रीर दसौ तरह रूपलक मे दो विदेियौ की लाँ पाई गई 1 
ये विदेशी ये-भ्रोक्सफाड व श्राइ वौ एच के वादस चान्तर 
एक्मजिमर तया कोलम्विया यूनिवसिदी के रेधियो पेस्टानामी विभाग के 
एषटोनोमिश्ट व गू एत श्रो पौ श्रो कै सदस्य मि वाई हेनरी । इ्ट्नि 
दृढ शब्दो मे कठा कि इस ब्रह्माण्ड म जीवन सव्र बिवरा हुमा दै । 
येदोनो गुप्त रूपे श्रषनी-श्रपनी वेधशाला मे वार्यकर रदैये 
इम ससार से गुप्तये। भे दोनो सर-सपाटे के लिये इस मनोटारी 
घाटी मे प्राये धरे! इनकी लाशो पर भी हत्या फे किसी प्रकार क 
चिह्न जनित ही क्िि गये। किन्तु ता विश्वास किया गया 
हत्यासे ने उन दोनो को िधित्रभार से दया दिया ग्रौर फिर उनके नाडी 
मण्डल पर्‌ विचित्र प्रकार कौ वस्तु से प्रहार किया गया । यदि कोर्मी 
व्यक्ति श्रोनगर शहूर की सुनसान सडको पर से निकलता तो पता भी 
नदी चलता, उस व्यक्ति वा क्या हुमा ? क्या उसका खून कर दिया गया 
भयवा उ-हे गाली से उडा दिया गया भ्रधवा उनका गला घोट दिया 
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गया? वहा पाम्पौर के पास सडकं के दोनो ओर कै कवग (केसर) 
कैषेतौकरोनष्टकरदियागया! कश्मीर धाटी मे कूर इम तरह 
बरपाथा कि वहा की टाउट' मदलियो का शिकार करनाकठिन हे 
ग्या था श्रौर यही नही जासृस्र भी सिर से पावे तक काप 
ढे) वहां कै क्ष्मीरी परिवारो नेश्रपने घरोकेभ्वुट' (सवते नीचे 
कौ मजिल) मे मुंह छिपा लिया । 
रात्रि के ठीक चारह्‌ बजकर पचपन मिनट परदो कारे 120 कि 
भी प्रति हावरके वेग से ब्रहुरवल की स्टीट पर दौड रही थी । स्ट्रीट, 
की द्री तयकरने पर वे कारे एक धुमाव पर होती हई सुनसान सडक 
-पर भ्रा गयी । करीव पच्चीसकरि मी कीद्रूरी परदायी श्रोर कै वृक्ष 
पर एक श्राति चढी, जिसने दूरवीन को श्रांखो प्रर लगा रवी धी । 
तेभी वे दीनौ कारे सनसनाती हुई तेजी से उसी ्राकृति के समीप से 
निकले गयी । पी वाली कार भ्रगली कारका पीछाकररही यी। 
वै दोनो कारे पल परदीड रही थी। भ्रगली कार की स्पीड कम 
हो गी भ्रौर उसमे से एक किरण निकली । वहं किरण किंस तरह 
से निकली, यह्‌ तौ वह्‌ व्यक्ति नही देख सका किन्तु वह॒ इतना श्रवश्य 
देख पाया किं कारनं 34231 (श्रगली) के बालकं ने जिसने नीला 
हैट पहन रखा था श्रौरमुह से सिगार का पुरां उछाल रहा था, 
उस्र सिगार वेः दुकडं को पीषेके भाग मे एक विशेष प्रकार की स्टाइल 
से फेंका ] ससे विचित्र प्रकारक किरणे पद्यते भागसेनिकलीजो 
पिछली कारकेमुह्‌ पर टकरार्यीं । देखते ही देखते पिछली कार का 
भ्ग्रभः पिधल गया । वास्तव भेदहृप्रा यहथा किकारन 34231 
फेपृष्ठ भाग मे करद्‌ वेज्ञानिम यर फिटथे जो किसफद वटनो 
फो दवाभै पर कायं करते ये तथा वे यत्र, वर्र्नौको छोढ कर विष 
प्रकार के कातेप्लार्टिकके प्देसेढके हुएये। जब कार चाल मै 
प्षिगरेट कार के पृष्ठ भाग पर केकी तो वह्‌ एक बटन से ठकरायी 
जिससे बटन सर की श्रावाज करता हृभ्रा घूम गया ! वही पर एक 
रामायनिक प्रतिक्रिया हई जिन्होनि फिरणो का र्पले लिया श्रीर पिछली 
कार केश्मद्म भाग से टकरायी 1 उन किरणोमे इस प्रकारकरी धक्ति 
थीदिडायमण्डमेभी एक सेकिण्ड वे कु भागम छेद कर सकती थो 
भ्रौर उनसे इतने महीन तार खीचे जा सक्तेये कि भाखो से देखना 
भ्रसमवयथा । फिरस्टीव की बिसात ही क्याथी ? प्रचानकवे किरणे 
भरवुश्य हो शयी, यही नही, देयते ही देखते भ्रगलौ कार दृष्टि से पौम््न 
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विचार जानता था । वहु जिनना जल्दो हौ सके नुवनेष्यर को प्रस्थान 
करदेना चाहृतं ये) अ्रन वह्‌ श्रपनो यत्राक्री पूवनयायो मे जुट 
गे । क्ले ने भी उनके साय हाय बटाया। ठीक गाति के दमः सज 
उन्होने भुवनेश्वर प्रस्थान करने का निश्चय क्रिया । किन्तु समन्या 
यह धौ क्रि वहा तक पहुचा कसे जाय । उन्हौन हैलिकोष्टरपे हौ उडान 
भरने का निश्चय क्रिया । उनकी तीव्र इच्छा "काम्पलेकय-39' तके पह 
चनेकीषटोरही थी। वहु यही जानने के लिए रत्घुकहारहैयेकि 
करोम्पलेक्म-39 क्या है ? इतना एहसाम तो उह हही गयायाकरि 
कोम्पलेक्म-39 श्र तरिक्ष्वासियो केकेन्द्र का नाम है श्रथवा उनकी 
सवते बडी शक्ति कोम्पलेकक्त-39 के नामते पुकारी जाती है ग्रीर यह 
भीषहो सकना है किं स्वय हैम्पटन का कन्दोनसेटर कोम्पलेक्स-39 के 
चाम से विल्यात हौ! यह विचार श्राति ही उनका मन उद्विग्न ह्यीउठा 
प्रौर वह्‌ यह पहुचे के लिये बेचन हो उठे । उ-दोने ब्रते कौ अ्रपने साम 
तिया जौ कि उनको सबसे बडी शक्ति थी । ठीक पाच धटे से पश्चात्‌ उर्हौनि 
भ्रपनायान भुवनेश्वर के निकट की पहाडी खाडगिरिपर उतारा! 
याने से उतर कर वे नीचे की रोर चल दिये, फितुयार्नकौ रक्षाकणा 
प्रत्यन्त अ्रावण्यक या, श्रत क्ने'कोउहोनेयानसेवौम फीटकीदूरी 
प्रदीष्टोड दिया । वह्‌ करीव एक सौ पचास फीट नीचे उतरे होगेि 
उदेदो तीन प्रक़ृत्रियां नीचे की ्रोर जाती हृ दिपाथौ दौ । पहाडी 
भघोरभ्रधेराथा, श्रत उन्हे टाच जलानी परडीजो किसी भी खतरे 
सेखालौ नही यी । उन्हे सर्वे प्रथम एकं देसे स्थानकोतनाथीना 
न केवल सुविधाजनक हो, अपितु वह वापर छप भी सके । वह 
रुरो सतकेता से नीचे कीश्रोद उतररदैथे) दो श्रङृतियां श्रव उने 
श्सौ गज" के फासले पर यी । उन्होने श्रपनी प्राखौ पर दूरवीन लगा 
रधौ यौ जिसकी सहायतासे वह दस मील काषक्षेय श्रच्छौ तद्दे 
देख सक्ते ये। भुवनेश्वर, शहर मे बना हुभ्रा राजारानौ का मदिर 
उर्टे श्रच्छी तरह दिषायीदेरहाथा। उहोनेकानोप्र इयरफोन 
श्रौर दतिमीटर ज्ञेया रखा था। वे करीव सौ फीट प्रौर नीव उतरे 
होगे कि उन सदेश सुनायी दिया 1 ० 


"हमे यह ज्ञात हुभ्रा है किकोई व्यक्ति खाडगिरि की पहाडीपर 
हेलिकोष्टर दारा उतरा ! शीघ्र हौ उसका पीच्या किया जाय, कम्पलेर्म 
--39 की विक्षेप मराज्ञा !” 
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राजेश चौक उठा । इतना सतकं रहने पर भरी उन ्राकृतिया ् 
उनके बारे मे कंसे पता चल गया । वे श्राकृतियां उनके समीप भ्रा र 
थी । यद्यपि उहोने राजेश को नही देवा फिर्‌ भी उन्हे इतना ग 
श्रवष्य हो गया कि वह इसी सौ गजकेष्षेतरमे कही पर चि ६ 
राजेश एक फाडी के पीचे चि गया।वे श्रङ्तियो उनके समीप से ५ 
चद गयो । उनके हाय मे विशेष धातु के वने हुए गोते ये । र 
खे रहे, वे श्राकृतिया कख ही देरमे हेलिकोण्टर के समीप पहुच ग 

श्रचानक राजेश को हेलिकोष्टर से धृप्रा निकलता प 
दिया । वह्‌ तेजी से उन आ्राकृतियो के पौरे दौड । वापिस चढने ५] 
कठिना महसूस हो रही थी फिर भी वह तेजी से ऊषर्‌ कीश्रोर र 
जा रहा था । उसने उनके समीप पहुच कर भरपनी 45 केलिवर सिवा 
का द्विगर दवा दिया। एक श्राकृति धम से गिर पदी श्नौर सुडक' ह 
राजेश के समीप ही की एक साडी मे श्रटक गयी । < 

तभी राजेश को उन श्राकृतियो के हाथमे ग्रागे के गौत न 
दिधे रौर राजेश के देखते-देखते उन्होने उन गोलो को दवि 
कव. दिये । राजेडा लगातार पिस्टोल से एक-एक ्ाकृति कौ चः 
करता जा रहा था । श्रव-कुल चारः श्राकृतिया शेष यी । लित 

श्रचानक हिलिकोप्टरमे प्राग लग गयी 1 यहं तो णुका रकि 
उस श्राग के गोत्ते के दायरे से वाहर था, नही तो शायद वह्‌ 
की लपेट मे श्रा जाता मन्तु क्ले ने उन व्यक्तियौ को वही चोडा 
दो्षमिताकाक्लेने गला घोट दियागओओौरदो प्रकृतियोका सिर 
राजेदा ने ग्रपनी 36 केलिवर कौ गोलियो से उडा दिया । यजन #॥ क 
मल ने उस लाद के कपडे उतारे शीर उ -टोने स्वय ने पहन तिथे, करर णा 
दोनो लान पर मे उतरे । च होन च दूर का फासला ही तय किया ह 
कि ब्‌ गोलिया सनसनाहट करती हई उनके समीपसे गुनर गयी। 
राजे समभ गये किवे दोनो चारौ तरफसे ्मुश्रो दारा घेर 
चुेथे, भरत ये भाडियो मे ुपते हुए चलने लगे । तभी एक बहुत 
कष्टवती न्नावाज उस्र पहाडी मे गूज उठो । भन 

“मि राजेश, यदि तुमने एक क्षण भी इधर-उधर होने की को 
क तो तुम्हे इन गोलियो मे भून दिया जायेगा 

श्रचानक दो अछृतियो ने पीयसे राजेशके वधौ पर दाय छा 
तभी राजेन चौक बर पीदे वौ शरोर घूमे श्रौर उहोने रिवास्व ५ 
नली उन दो ब्रहृतियोकी प्नोरकरदी1॥ 
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“मि रजेशयदि जनकौ षर चाहत ही तो पिस्टोल नीचै करौ ।” 
उन्हनि ककती ्रावाज मे राजेश से कहा 1 

“ ।"“वेचृपये। वे भ्श्चर्यनकित होकर गौरसे उन व्यक्तियो 
कोधूररटैये जो श्रात्वीनो' क समान दिखायी दे रहेये। 

श्राडर्‌ 1 । ्राडर । । उन व्यक्तियो ने चित्लात हुए का । 

राजेश ने श्रपनी रिवाल्वर को नीचे केर लिया । 

“क्या तुम राजेश हो ?” उन दो ्रङृेतियो ने केडकती भावान मे 
प्रन किया। 

“ “वे दोनो सप रहतेदै। 

^ कहता ह जवाव दो । श्राडंर।। श्राडर 11“ 

"जी हाँ ।'" राजेश ने उनकी गुलाबी प्रं प्रौर पीलेशरीरको 
धूरते हुए कहा । 

“धेन्व,” श्रशरफ ने यह्‌ सदेश भेजा दै ) उन विचित्र श्राङ़ृतियो 
ने एक सफेद कागज निकाला जिसे उन्हे राजेश को सीप दिया । राजेश 
कौध्रता से उस सफेद चिट को देता है--उसमे विशेष सकत था । 

इसका श्राय था--जैसा वे कटे वसा ही करी--श्रशरफ” । 

राजेश के हौठो पर अ्रशरफ की इस साकेतिक भाषा को पढनेते 
मुम्कराहट खेल गयी । वे दोनो श्रश्शरफ कं ही श्रादमी थे । श्रव क्लेश्रीर 
राजेश ने स्वय को उन श्राकृतियो के हवाले कर दिया । 

भभ्रापने उन लाशो को कहा पर फेका ? उनमे से एक प्रङ्तिने 
धीमेसे प्रणत किया! 

“वि यहासे 150 फीट के फारले प्रर हमे भ्रान्त हो जायेगी ।'” 
राजेश ने एकं दीघ सास सेचते हए कटा । उन्हे श्रशरफ के चिपे रुस्तमो 
से मिलकर खुदी हई । श्रभी तक वे सिरसे पाव तक कापरेथे। 
किन्तु ग्रशरफ के सकेतिके चिट से उनका हौसला वधगयाया।वे 

धून ऊपर की भौर चढे। 

उन श्रा्तियो ने राजेश को बतायाकि उन लाशो के चेहरे 
प्लास्टिक च्केहुएये। उन्हे शीघ्र हीवे ले फाव्ोमेश्रटकी 
इई दिषार्ई दी । राजेश श्रीर क्ले ने उनके चेहरे परसे प्लास्टिक का 
भ्रावरण उतार कर पहन लिया । त्रय उनका चेहरा काँम्पलेक्स-39 
नी भ्राकृतियो से बहुत कुखं मिलता था जो कि उनके सवते बडे शतु 
थे। उनलाशो मे भौर राजेश कर चेहरे मे कोई फक नही था । गध्र 
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होवेचारो शप्रो ते मिल मयेये1 उनमेदेएव शुने पूषा--प 
प्राये राजेश भ्रौर नेको कटी देवा (१ 
ण्डी उन दोनो यो हमने मोलिमो से भून ह्या भ्रोर उनकी 
लं लुडकती हून जानि कहौ पाट मे विलौनहो सं ए राम 
प्नौरक्नेनेमृहं वनाति दए कदा । चे दोनो छदुम वेश मे 
वे चारोनीचे चदी हृद कारमे जा वेढे । भौर उनका 
सरम्पलिवस-39 से"टर कौ श्रीर्‌ था जह हेम्पटन का परमूवंकेदया 


सारि राम्ने सक के दोनो शरोर उदहंधने व दयि! वे ५ 
त मुनमान मडक पर चल जहां जवेन शीर ए 
लक चौ महानदी \ नदौ पार करने के लिपि लोह का बना हा "वतम 


नाह 
ल था । महानदी (वानी से चिसे हए मोल पट्यर) कै किनि दै 
होनी हृ एक रोर चलो जातौ ची \ कृ दी दूरी परउह्‌ दोनो तर 
लम्बी लभ्वी घास दिलाई दी श्रौर एक दो पनचनिकयां भी दष्टो 
हद तथा साड मेदीदोतीन दूापौजिफाम विल्डने दृष्टिगत ६ \ 
वह कार रोडन 303 पर्‌ स्वी जो विल्कृल धी। 

शरोर दी एक बुश्रा वनो ह्ग्रायाजो कि "मौत के कए बरे नामवे ९ 
चा\उमदएमे ज जीर लटक हृद्थी 1वे चाया जजीगे के म 
लट्वते हुए मौत के कएने पटच मुय । क्रा सूखाया ॥ 
पद्व करब्-ए वी श्ीवार के एक पत्यर को" हिलाया ज कि 
दरवाजे भे परिर्वातित हयो गया 1 दरवाजा बहुत सकरा था, श 
दति दृएभ्रदर ङी श्नोर दिल हए श्रीरं उ-दोने पत्थर को वाप 
उसी तरह लगा दिया जिससे दरवाजा बन्द हौ गया । उ-होने एव णा 
म प्रवेष किया । तव वे एक रेस दालन मे पहुचे जा विद्िप प्रकार 
सोरानो से जगमगा रहा चा \ दालानसे देति हए वे एक दसौ कार्च ख 
जनी दु र्विस्डिग के समीय चना पचे जो महल कौ 

यौ \ उ-दे विचित्र तर्द के मनुष्य देवकर अश्वय हमरा जिनका ध 

स श कोच 


मलावी घा श्मीरक्षरीर पीला॥ उ-होने सीधे हेम्पटन ल 
प्रवेश किया 1 देम्पटन्‌ तंलबाटा' वे बने हए सहासन ४ ष 
था\ वह्‌ हल मम्मी कीट ऊंचाया {जिसनौ छत पर वलेरि ह 
परत लगी दुई यी जिससे एसा प्रतीत दोताथा दनी ६ 
चादनी वरम रदौ दो 1 निहासन के दोनो तर्फ चमन गिते गुलाबी 7 
मे जिस पर कुट वैरा ह्श्रा 1 वे "द 


वे लोग द्से छौमनस' कहते है श्रौर इससे ठेस प्रतीत होता है कि 
हैम्पटन, रगीन मिजाज का अतरिक्षवासौ धा । 

उन चारौ को उसने श्रन्दर घ्राने का सकेत किया । 

“क्या तुम्हे राजेश का कही पता चला?" हैम्पटन नै केडक्ती 
भौरसूी प्रावाजमे कहा 1 

“हा, हमने उन्हे गोलियो से भून दिया प्नौर उनकी लाशे पहाडीमे 
गुढक गई ।"* राजेश के साथ वाले दो व्यक्तियो ने मुह्‌ बनाते हए कहा । 

"वतुमह, उन लोगो को जौवित कैद करना चाहिये था 1" हैम्पटन 
वै पुन कडक्ती हुई श्रावाज मे कहा ! उसकी कध सै उगलिया कसम 
साने लगी। 


“सुर, हम क्या कृरमकतेये ?वेदोनो भाडिोमे छिपे हुए 
हेभारे एक एक न्यकितयो को ग्रपना शिकार वना रहेये।" प्रशरफकं 
साभियौने श्रपनी विवशता प्रकट करते हुए कहा । 

श्रौर ग्रशरफ काकुद्धपताचना ? ' हैन्पटन नेवही मोनेकी 
च्डकौ उनकी ग्रोरकम्ते हुए क्ठ्‌।। 

"नही, हमने उसे मवे नगहदछन टाताकितु उसका कहीभी 
पता नही चला । मर, बह प्रापको न्न करनेमे जगा हृश्राहै ओर वहं 
भी श्रापक्री शक्तिसे।' 

"दहता कभो नही दो सक्ता ।'' हम्पटन चीख उठा 1 फिर थोडा 
ककर कटा-- “यदि पेखा श्रा तो डँ शतेश भारती की गदन तोडकृर 
उनके दूकडे-दुकडे कर दिये जायेगे 1 हम्पटन अपने सिंहासन से उठ 
खडा हुभ्रा। 


“जाग्र, यदि प्र्रफ तुम्हे मिते तौ उसे जीवित मेरे सामने पकड 
के लाभो श्रौर यदि जीवित्त काबू मे नही भ्राये ता उसके दुकडे-टुकढे 
करके लाभ्नो । उस्कौलाशदो दिनमे मेरे समक्षश्रा जानी चाहिये 1“ 

^सर 1“ 

प्रान 1 

वे सत्र मीद्ियो द्वारा उपर चद गये । मीषठियां इस प्रकारकीथी 
किउठे उपर चढन क्रः श्रावश्यकता नही टूर । रौर यदि व ऊपर 
चने कौ कोधिश मी करते तोष्केहनार फिट कौ ङवाई्‌ तय कदने 
मधटालगर जाते । लीफ क) दटान के पञ्चाप वे किमी कमरे मे पहुच 
पथे स्टील भै पैर्चो को दानि से दरवाजाबुन जानाथा। दस प्रकार 
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एकं के वाद एक कमरे को पार करने कै पश्चात्‌ वे चारो छत पर पट 
गये 1 छत वहते लम्बौ थी 1 , 

इसके पश्चात्‌ वे छत फे पृष्ठ भाग पर पहुचे } श्रीर उन्हे रप गैर 
की सहययतः से पुन नीचे उततरना पडा । छतत सौ मजित उपर थी 
श्रव उने लिषटका वटन दयाया श्रीर लिपट सचे होते हुए वे नीरे 
उतरे । नीचे कौ श्रोर तीन श्राङृतिया चल स्ह थी किन्तु उन्हौनि किगेष 
गौर नही किया । वे नीचे उत्तर कर पुन गुफा मे पहूच गये । गृणा 
बहुत चौडे मेदान मे खुली । वे चारौ मेदान मे दौड षडे । पवास फट 
के फासले पर उ हे समुद्र दिखायी दिया । समुद्र के किनारे ही पनडन्वी 
शस्ववेमस' नगो हुई ची । यह्‌ वही श्वयेमस्र मवभेराहइनः' थी नि 
अतरिक्लवानियो ने श्रपने कटटरोलमे करलियाथाश्नौर यान के चति 
'यक्ूतनेलस' को मिरपतार कर लिपाथा) वै चारी स्ववेमस'मे ज 
बैठे 1 उन दो न्यक्रितयो को "पनडृव्वी" ्रच्छी तरह से चलाना बरार्ताथा 
क्योकि उहोने नेवीगेदरकीदो वपकौदरनिग की थी) वे स्व्वेमप के 
कटरोल रूम मे पठे प्रीर तभी श्रश्शरणू के साथियो ने पतडन्बी को समुद 
कौ तल की शरोर उतारा । अचानक ही 'स्ववेमसः' के कटो षम मे सात 
बत्तिया जल उठो जौ किसी खतरेकी ग्रोर सकेत कर रही थी । तरम 
राजेश ते श्रशरफ को नीचे कौ शरोर सदेा भेजे । श्रशरफ पन्य रवीन 
मे समुद्रकीश्रतल गहराईमेना। 

“हैलो ! हैलो 1 1” नीचेसे अ्रशरफने सदेश भेजा । 

“मै राजश बोल रहाहु । अशरफ, शस्ववेमस' के पृष्ठ भागक 
साटरटक्मेखेद होगयाहै रीर टक कापानी निकलताजा ष्ठी 
है) प्रभी तक पाच सौ गलेन पानी मिकल चुका है 1" उने परी 
सकिंतिक भापामे अ्रशरफं को सदेश भेजा । न 

"हैलो राजेश, स्क्वेमस मे छेद किस जगह हुमा है?" प्रतय 
भ्रश्न किया} उसकी पनडुन्वी "क्वीन" करीव श्राठ हजार फीट 
गहरार्ईपरथी। 

"टेक के पिदधे हिस्से मे 1" राजेशच ते धितित होते ए प्रुत 
मेसदेशमेना। 

“स्पीड प्रप! कवक 1 दिवेक 11" 

"हूमारी पूरी कोरि यही है }"' राजेकश्ने कहा 1 

"स्ववेमस" तेजी से नीचे भे शरोर जा रही सौ जवि नोचे 
परनदुन्यी चवीन' तगौ से ज्परकौी प्रौरभ्रारटी षी । रजेशने 
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सूममेवेठे हए षवैरिस्कोप' कौ सहायता से देखा कि "वीन' ने एक 
विचित्र प्रकार की! करिरण स्ववेमस" की टक कै निचले हिस्पैपर 
घछयोडी + टेक के नीचे का भाग पिघल केर जड गया ग्रौर वह्‌ छेद वन्द 
हयो गया। टक मे पादप लगा हृभ्रा या । उन्होने उसे खोल दिया प्रौर 
पानी वाटर टेकमे पुन भर गया इससे खतरा टल गया श्रौर उनकौ 
खुशी का ठिकाना नर्हा } ठौकदो भिनटवाद ही "कवीन श्रौर 
'स्ववेमस" एक दूसरे के समा-तर थी जो समुद्र गी तलहट के समीप ही 
थे! दूसरे ही क्षण राजश्च श्रौर भ्रारफ ने श्रसीम प्रसन्नता प्रकटं करते 
हए कहा 1 
"राजेश, हमे श्रपना काय शीघ्र दी करना चाहिये । गीघ्रसे 
शीघ्र हम हिम्पटन कै क~टोल सेन्टर को समाप्त करना चाहते है 1" 
“प्रशषरफ, यह कीम्पलेक्स-39 किसको शक्ति है?" रजेशने 
उस्सुकता वश्च प्रष्न किया 1 
“यह्‌ श्रतरिक्षवासियो कौ सबसे वडी शक्तिह्‌ जिसे हैम्परनने 
नक्ष नीटा-पिक्टोरिस' कै से सचितकीहै। यह नक्षत्र पथ्वीसे 50 
प्रकाश वष दुर है 1 बहुत अ्च्छाहृश्रा कि हेम्पटन ने भ्रपनी मूखतावक 
भणे उठा लियादै भ्रीर मुफे उसका एक-एक रहस्य का पता लग 
गया । वहु भ्रधिकतर एक विशिष्ट करिरण' का उपयोग करता हैमे 
भी दृमी किरण के कारण श्रदृश्य हो गया ओर मने कोम्पलेक्स-39 
का पूरा तो नदी किन्तु कुछ-कुख रहस्य सम लिया है । इमसे पहले कि 
हेम उसी की कोम्पलेक्स-39 से उसे समाप्त करे, हमे शले भारती श्रीर्‌ 
धयकूत वेलस' को षुटकारा दिलाना होगा ।' राजेश, हेम्पटन ने श्रषना 
सम्बन्धं नक्ष बीटापिक्टोरिसके ग्रहसे कर रखा है} वह स्वय मरीनी 
मानव है । बीटा-पिक्टोरिस के ग्रह्‌ के बुद्धिजीचियो ने इतना छोटा 
*कम्प्युटर' वना लिया कि वे उसको किसी भी मशीनी-मानवमे फिट 
कर सकेते ह । वही +कम्प्यूटर' हैम्पटन के मस्तिप्कमे लगाहत्राहै 
जिसको सहायता से वह॒ 'कम्पलेस्स-39' पर श्रमना कन्दरोल करता है । 
मि राजेश ग्रीर क्ले तुम मेरे साथ चलो, तुमह इस शक्ति से परिचित 
करवाता हं 1” 
भ्रशरफ ने "काँम्पलेक्स-39" का पूरा व्योरा देते हृए कटा । 
वे पनडुव्वौ ववम" के मध्य भाग मे पुव गये । जिस केविन मे उन्होने 
भ्वेश किया, वहां विचित्र प्रकार की मशीनो के भण्डारथे। एक भारी 
भरकम म्ञीन पर 'टलीविजन-सेट' रवा हुश्रा था । उसने एक स्विच 
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॥ 


भरन कियाप्रौर तृय एक के वाद एकत कोम्पनेक्य 39 कौ शक्तिके ष्य 
के पदे णुलते गये, हमक काद एक चित्र उभयाजौकषि गतेण भारती 
काया जिमके णो मे जजीर वधी हथो । उनका समस्त बदन 
धिन गयाथा | राजेशने ग्नुमान सयायाकििक्मसे कमसौ हट 
कीमारतो उनपर परडीदीथी। उनका चेहरा सुखकर पीताही 
गयाथा वह्‌ रुक-र्फ़करे मामलेग्ह ये, यही नही उनके वरदनषर धवो 
को कोड कमो नही यौ । इतना मनाया जान प्रभौ उट्‌ करईसोकी 
जलनी हह सलाप घेरे हुणथी । ग्रौर फिर एय वित्र उमस निकमे 
विवज्च यकन एक अधरी काठरी मे श्रमना भिर पकडे हृषु कांदय 
सीट परयेढेहुण्था। 

वस नदी दमे जतिषहये निदयौ चित्र । ग्रतरफ, श्रव शीघ्र 
कशो \ राजेश केमुहमे चीव निकल गयी । उन श्रपनी रघ वद्‌ 
मरली ग्रौर तभी उदौने तेजी से 'स्कवेमय'स्टाटक्रदी । ्वेमस 
पानी को उद्यानते हण तेजी से ऊपर ग्रा रही थी वयोकि उदनि वाण 
टेक का पाइप खोल दिया श्रौर इषे पानी बाहर निकलने लगा॥ 

अगरफने भी कवीनः वौ तोन्र गनिसे उपर की ्रौर छोडा। 
स्मवेमस श्रौर क्वौन तग्र गति से ऊपर भ्रोर उठ रही थौ । वतरन प्रर 
स्यवेमस शीघ्र टौ श्रयाह समुद्र कौ मतट्‌ परभ्रागषं। वे क्न शौर 
^्ववेमस' के प्रोवेलर कौ बद कर तथा उसे वही छोड उम वड़े मदान्‌ भे 
दौड । र्हा ने उ दनि पुन गुफाकेप्रवेश्किया। श्रौर टरषडोर्भेस 
हति हृएवे शीघ्र हौ ^शेतेन मारनी' के कम्पाटमेट मे पहुवेप्नौर कन 
उन दो व्यक्तिया फे साय उस काली काठरी पर पहुचे जहां 'पवूत वलम 
कंदये। 

भ्रशरफ ने दरवाजे पर पहुचे ही एक बटन दवाया जा दरवान 
केपेचमेचिपाहृञ्राथा। भ्रचानक करई लोह को लापे उनेव्य 
मे षू गड जो कलेस भारतो बो कद क्वि हण ये । उधर कनेने पूत 
सेकाम लिया श्रौर हेम्पटन के व्यक्तिया वौ उम कम्पाटमेट मे पा हई 
भारी भरकम मङीनो परफ्ाजोमि "यकूत वेलस' को क॑दन्रिय हृष 
ये । यकूत वेलस भो उन व्यक्तयो पर भूमै शेर कौ सग्ह ममटा । बने 
मेष्छनुप्नोको इतना वमर ही नही दिया कि वे दरवाजे के बटन 
कोद्बाद। “रव यूत वेलमस्वततया। वेशौघ्र हौ सभौ एक 
गलियारे मे मिले! ` उदनि दौढते हए उपकरणौ का वद कर 
दिया जिससे हेम्पटन के प्रमुख कन्दल से-टर से सम्बध विस्धेद 
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गया । लेकिन सम्बन्ध-विच्छेद होने से धृव दही हैम्पटन के कष्ष्यूटर ने 
सही गणना करके वता दियाकिमि अ्रशरफश्रौर राजेशनेडंँं भारती 
भ्रौर यकूत वेलस्र को छृडा लिया है । उसे श्राडंर दिया-राजेश श्रौर 
श्रशरफ तया उनके साथियो पर तुरन्त एक साथ धावा बोल दिया जाय। 
यह्‌ खवर राजेश को दासमीटर दारा लगगयीधी। भ्रचानकडउनलोगो 
नै तथा हेम्पटन ने राजेश तथा उसके साथियो पर धावा बोला । राजेश्ष 
तथा उसके साथी कांचके बने हुए बडे सदुक मेधुसगयेश्रौर लेसर 
किरण का उपयोग करके अदृश्य हो गये! रौर फिर श्रदृश्यरूपमे 
देम्परटमे के व्यक्तियो पर श्राक्रमण क्रिया ग्रौर उन्हे मौतके धाट उतार 
दिया । श्रि से प्रधिक शुक्ते कौ शक्तिसे य्या चूके थे । उन्हीने इस 
तरह लडते-भिडते हिम्पटन' के "कन्दल सेन्टर' मे प्रवेदा किया 1 
"मि हैम्पटन, तुमने श्रपनी शक्ति सं इमे बहुत तग क्या, किन्तु 

श्रव यह्‌ शक्ति ही तुम्ह श्रपने लपेटमेले लेगी! राजेश ने रिवात्वर 
कादविगिर दबा दिया । उसका चेहरा कोध से तिलमिला गयाथा। द 
गोलियां धायं धरये कौ ब्रवाज करती हुई टेम्पटनके भारी भरकम 
शरीर से टकरायी जिसका हैम्पटन पर कौर श्रसर नही हुभ्रा। 
तभी क्ले ने पी सै उसका गला पकड लिया। हैम्पटन ने 
सिंहासन के नीचे लगे हुए बटन को दवाया । इससे विशेष प्रकारकी 
किरणे निकली जिन्होनि ष्ठे को श्रपने लपेट मे छे लिया। 
दैम्पटन का अद्रृहास उस कम्पाटमेटमे गून उढठा। वे सभी परिस्थिति 
को गम्भौरताको समभ गये । तभी उन्दोने केसर किरण का उपयोग 
किया जिससे वे ्रदृश्य होकर लुढकते हए सीदियो के समीप पहुंच 
गे । किन्तु वेहिम्पटनकी दुष्टिसे्रोभल नहीहोसके। सीढिमो 
से होते हए वे छत पर पहुचे । हैम्पटन तेजी से दौडता हु्रा उनके पीठे 
भ्रारहाथा।वेष्रपडोरणसेहोते हृर एन उसी रास्तेसेकिपटद्रारा 
नीचे उतरेश्रौर गुफा मेहते हुए बड़े मदान मे बेतदहीसा भाभे। 
हेम्पटन कौ उगलिया कसमसाने लगी श्रौर बीचमेजोभी श्राया उसे 
मौत के घाट उतार दिया । वह्‌ उनका पीदा कर रदा धा जो उससेसौ 
फ़टकी दूरी परये। श्रचानक उन लोगो को उडन तश्तरी श्रपनी 
श्रोरश्राती हुई दिखाई दी । वे सभी साथी "क्वीन भ्रौ स्ववेमस" मे 
यैठगये ये ! हिम्पटन, तेजी से उचयला प्रौर पनड्न्बी के पठ भाग वाले 
ठ्कपरकृदा। तभी उडन त्तस्य से विचित्र प्रकारकी किरणे 
निकली जो हैम्पटन से ठकराथी श्रौर ेम्पटन' रेक पर से उठा लिया 
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भ्रोन किया ग्रौर तष एक के वाद्‌ एक कोम्पनेस-39 री शक्ति कै रहुम्य 
के पदं खूलते गये/ इमके वाद एक चित्र उभरा जो कि रैलेण-भारती 
काथा जिसके नो मे जजीरत्रेगी हुई थी } उनका समस्त बदन 
छिन गया था +/ राजेशनेप्रनुमान लगायाकिक्मसे कमसौहटर' 
कीमारतो उनपर पडीहीथी। उनका चेहरा सूश्चकेर पीलाहो 
गयाथा 1 वहु रुक ररकर सासलेग्हे ये यही नही उनके बदन पर घावो 
कौ को कमी नही यी । इतना सताया जाने परभी उठ्‌ कर्ईलोहैकी 
जलनी हुई सलाखे घरे हण थी । प्रर फिर एकर चित्र उमरा जिक्षमे 
विवश यकत एक अधरो काठगी मे ्रपना निर पकडे हृएु कदो कौ 
मीटपर वेढे हृणथा। 

“बस नही देखे जतिहैये निदयौ चित। अ्रशरफ, श्रव शीघ्र 
करो । रजिशु केमृहसे चीख निक्ल गयी । उ होने अ्रपनी प्रां वद 
करली श्रौर तभी उ-दोने तेजी से ्क्वेमम' स्टाटकरदी । “स्ववेमस' 
पानी को उद्धालते हण तेजी मे उपर भ्रारदी थी क्योकि उहोने वाटर 
टेक का पादप खोले दिया ्रौर इससे पानी बाहर निकलने लगा । 

भ्रशरफने भी ^वीने' को तीघ्र गतिसे उपर की रोर चछोडा। 
स्ववेमस श्रौर क्वीन तीव्र गतिसे उपरश्रोर उठ रही थी । कवीनग्रौर 
स्फवेमस दीघर हौ प्रयाह समुद्र की सतह्‌ परभ्रा गई । वे क्वीन भ्रौर 
“म्कवेमस' के प्रापिलर को बद कर तथा उसे बही द्योड उम वड़े मदानमे 
दौडे । वहा से उष्दोने पून गुफाकेप्रवेशकिया। ग्रौरटरृपडोरमेमे 
हति हुए वे शीधघही शैलेश भारती" के कम्पाटमेटमे पचे मरौर क्ते 
उन दो व्यक्तियो के साथ उस कानी कोठरी पर पहु जहां 'यकूत वेलम' 
कंदये। 

भ्रशरफ ने दरवाजे पर पहुंचे ही एक वटन दवाया जा दरवान 
केपेचमे छिपा दुश्रा था \ अ्रचानक कई लोहे कौ सलाखे उन व्यक्तियो 
मे घुस गजो शंतेश भारती को कंद किथि हृषु ये । उधर कने पूर्ती 
से काम लिया मरौर हम्पटन के व्यक्तिया बग उम कम्पाटमेट मे पडी हुई 
भारी भरकम मशीनो पर फेका जो मि ्यदूत वलस को कैद ियेहृण 
ये । यकूत वेलपसर भी उन व्यक्तियो पर भूसे शेर की तग्ह पटा । क्ते 
ने शयुभ्नो को इतना अ्रवमर ही नही दिया करि वे दरवाज क वेदन 
कोदयादं! "धव यवूत वेलस स्वतप्रया। वे शीघ्र ही सभौ एक 
मलियारे मे मिले 1" ` उन्टोनि दौढते हए उपकरणौ को वदं कर 
दिया जिससे देम्पटन के प्रमुख करोल से-टर से सम्बध विच्छेद हौ 
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मया । न्ेकिन सम्बन्ध-विच्छेद होने से पुव ही हेम्पटन के क्प्युटर ने 
सही गणना करके वता दिया किमि भ्ररारफग्रौर राजेशनेडां भास्ती 
श्नौर यकूत वेलस कौ डा लिया है । उसने श्राडर दिया--राजेश श्रौर 
श्रश्रफ तथा उनके साधिो पर तुरन्त एक साय धावा वोल दिया जाय। 
यह्‌ घवर राजेश को दूासतमीटर दारा लग गयौ थी । भ्रचानर्वेउन लोगो 
नै तथा हैम्पटन ने रजेश तथा उसके साथियो पर धावा बोला । राजश्च 
तथा उसके सथो काँचके वने हुए वड़े सदूक मेघुस मयेश्रौर लेखर 
किरण का उपयोग करके प्रदृश्य होगये। श्रौरफिर ब्रदृश्यसूपमे 
हिम्पटन कै व्थक्तियो पर धाक्रमण किया श्रौर उन्हे मौतके धाट उतार 
दिया । श्राधेसे प्रधिकशतरु क्ले कौ शक्तिसे थर्या चके थे। उन्होने स 
तरह लडते-भिडते हेम्पटन" के "कन्दरोल सेन्टर' मे प्रवेश किया । 

“मि हैम्पटन, तुमने श्रपनी शक्ति से हमे वहुत तग किया, किन्तु 
श्रव यह्‌ शक्ति ही तुम्हे श्रपने लपेटमेले नेगी ।'' राजेश ने रिवाल्वर 
का दविगिर दवा दिया । उसका चेहरा क्रोध से तिलमिलागयाथा। दं 
गोलियां धामे धायं को श्रवाज करती हु हैम्पटन के भारी भरकम 
शरीर से टकरायी जिसका हिम्पटन पर कोई श्रसर नही हृत्ना। 
तभी ष्ठे ने पै से उसका गला पकड लिया। हैम्पटन ने 
सिंहासन कै नीचे लगे हुए वरन को दयाया । इससे विशेष प्रकारकी 
किरणे निकली जिन्होनि च्लेः को श्रपने लपेट मे ठे लिया। 
देम्पटन का अद्रहास उस कम्पारमेटमे गज उढा । वे सभौ परिस्थिति 
कौ गम्भीरता को समभ गये) तभी उन्होने लेसर किरण का उपयोग 
किया जिन्तसे वे श्रदृश्य होकर लुढकते हुए सीटियो के समीप पहं 
गये। किन्तुवेदैम्पटन क्री दुष्टिसे ग्रोकल नही दहो सके। सीदियौ 
सँ होते हुए वे छन पर पहुंचे ! हैम्पटन तेजी से दौढता हुप्ना उनके पौ 
श्रारहाथा। वेष्टरपडोर'से होते हुर पून उसी रास्तेसे लिपटद्राय 
नीचे उतरे श्रौर गुफामे होते हए बडे मदान मे वेतहीसा भागे। 
हेम्पटन कौ उगलि्यां कसंमसाने लगी ओरौर बीचमेजोभी श्राया उसे 
मौत के धाट उतार दिया । वह्‌ उनका पीला कर रहा था जो उससेसौ 
फीटकीदूरी परये। श्रचानक्र उन लोगोको उडन तश्तरी श्रषनी 
श्नोरश्राती हु दिखाईदी। वे सभी साथी “क्वीन श्रौर स्व्वेमस" मे 
बैठ गये ये । दैम्पटन, तेजी से उदछछला नौर पनङ््वी के यृज्ठ भाग वाले 
टेक पर कूदा। तभी उडन तष्तरियो से विचित्र प्रकारकी किरणे 
निकली जो हम्पटन से टकरायी श्रौर हेम्पटन' टेक पर से उठा लिया 
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गमा 1 तभी उडन तण्तरियो मे से लाल पीली नीली श्रौर हरी रस्मिया 
निकली, इमके सायहौी श्राग के वने हृए्‌ गोते निकले जिसमे विशेष 
प्रकारकी धातुके वने हुए कणये। वे सव कण उस गुफा तथा समुद्र कफे 
भीतर स्थित कटरोल सेन्टर से टकसये, तभी उनमे मेभ्राग सेग गयी श्रौर 
एकर भयकर चिस्फोट के साथशीशेके वने हुए महल का लावा बाहुर 
भ्रा निकला 1 धमाका इतने जोरो से हुश्रा कि उसकी भरावाज पुरी श्रौर 
कटक के निवासिमो ने भी स्पष्ट सुनी। श्रौर तभी एक प्रकाश की 
रेखा वायुमडल कौ विशिन्न पर्तोको चीस्ती हई ्रावाश्च मे विलीन 
हो गयी । 
पनङ्ल्वियां समुद्र के पानौ को उदछालती हुई तीन्र नेय से चल 
र्हीथी उह महसूस हप्ाविः समूद्रके पानी मे भारी उथल-पुथल 
मचे गथौहै। राजश श्रौरेश्रारफ ने स्क्वेमस के एक केविनमे ड 
शलेश भारती को पहुचाया उनकी स्थिति वेहद खराब हौ चूकौ थी । 
इससे भी प्रधिक दुव उह च्लेकीमृत्युण काहो र्हाथाजो हन्त्री 
होते हुए भी उनद। एकं माञ्च विश्वास पाव ग्रौर स्वामीभक्त निजी सेवक 
था । तव उन्होने ससार भर मे यह सदे प्रसारित कियाकिडा० 
शैलेश भारती श्रौर यकूतवेनस दोनो जीविते है तथा कवीन श्रोर 
स्क्वेमस" दोना सहो सलामत है । 
ष्दा० भारती, आपका वह फार्मूला क्याया?' राजेव नेकृ 
दिनोवाद प्रश्न किया । इस पर शेश भारती मुन्करा उठे 1 तव अरारफ 
ने राजेश को वत्ताया फ डा० भारती ने वीटा-पिक्टोरिमर ग्रह से भाने 
वति सदेनो को अकिति कियाथा श्रौर वे सदेदा उनके द्वा रचित 
एस्पिरान्तो' की भाषा सेः मिल गये ये। भ्रत उन्होने भ्रमना सबध 
वीटा-पिक्टोर्सि ग्रह्‌ से वाये रखा 1 बीटा-पिक्टोरिम के ब्रह के 
वुद्धिजीधियो ने देम्पटन को ग्रति मूख सममकर इसकी सजा भोगने के 
लिये दस पृथ्वी पर उडन तश्तरियो द्वारा खाडगिरि की पहाड़ी पर 
उतार दिया कितु हिम्पटन को उने कम्पतेक्स-39 नामक शक्ति 
देदी। 


(17) 


122 [] तौसरौ मखे 


मसितेष्करछवरः 


“चित्राजी, कर्णा को तवीयत केसी है ?” डोक्टर नीरज ने भौतर 
प्रवेश करते हुए कहा । 
श“डोक्टर, करुणा की तवीयत मे कोई सुधार नही हृश्रा है 1” 
हीक है, मे श्रभी देखता हुं 1" 
डौक्टर नीरज करुणा की नग्न देखते है 1 “विरे, घवराने जैसी कोई 
धाते नरी है। इजेक्शन लगने पर तुम्हे काफी श्राराम मिलेगा । दे, 
तुम्हारा टेम्परेवर कितना है ?” उंक्टर करुणा का तापक्रम "नट" 
करता है । तापक्रम एक सौ चार डिग्री होता है । तापक्रम काफी ऊचा 
है ।.सिर बहुत तेज तप रहा होता है। 
करुणा की मा चित्रा कटिर्‌ के चेहरे पर चिन्ता की किसी प्रकार 
की रेखाएं नही महसूस करती है । डक्टर नीरज स्वय सीरीज तयार 
करके लगतिदहै। 
“"चित्राजी इसका रेम्परेचर घटे धटे भर वाद तेते रह्मा भ्रीर 
शरु दवा लिख रहा हु, वह्‌ इसे दे देना 1“ 
डोक्टर नीरज नुस्खा चित्रा वो थमाते हुए बाहर निकल जाते है । 
श्रहाति मे गार्डीनिया खटिफौलिया' की महक भी श्राज चित्राका 
ध्यान श्राकपित नही क्र पारहीहै ! मौसमी वीद्धार से निवास-स्थान के 
दायी तथा बायी भ्रोर लगे हए 'ग्रबोकनः' के सदाहार परते प्राज चित्रा 
को हमेशा की तरह गहरे ह्रे तथा चमकीले प्रतीत नही हो रहै है । 
चित्रा कमरे के भीतर प्रवेश करते हृए करुणा का सिर दवत्ती है} 
करुणा की ्राखो से श्रश्रु निरन्तर वह्‌ रहे थे । चित्रा उसके प्रशरुश्नोको 
पोली है । उसका भिर तेज तप रहा थाश्रत चिनाने उसके सिर पर 
अफ की पटिटया रखना शुरूकरदियाया। 
बुखारमे तीन चार घट पश्चात्‌ भी कोई उतार नही श्राया । रात 
भर करणा सिरके ददसे तडपती रही तया मा चिना उसकेसौनेका 
इतजार करती रही । 
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भोर का समय । जव धूप के पसरने से पत्तो प्ररजमी हृ श्रो 
की दुद चमकने लगी तव वही कर्णा फो हल्की सी फपकी प्रायी 1 
लेकिन बरहरा श्रभौ साफ भी नही हटुम्माया वि करुणाके पिर का ददं 
फिर वढने लगा । दोपहर कौ धूप का मकानो को सुखानेकेसायही 
करुणा को सिर दद ग्रसह्य ते गया । 

“फ । मम्मी" ददसेमेरासिरकटाजा रहा है । क्या अकल 
श्रभी तक नही श्राय?" 

डं० नीरज से श्रव तक इतनी घनिष्ठता हो चुकौ धी करि करुणा 
उन्हे अकल कहू कर धुकारती थी । 

“तेरे अकल श्रमी श्राते ही होगे, बेटे थोडा दद सहन करो 1” 

“नही मम्मी, भ्रव दद सहन नही होता । मकल को ज्दी बुलाश्रौ 1” 

चिघ्रानेश्रपनी रिस्ट वाचकौ श्रोर देखा ¡यह्‌ चार वजेका 
सकेत कर रही धी । वह्‌ तुरन्त फोन करने चली जाती है 1 

करुणा, श्रव पिर पीटने लगी । चित्रा दीडी-दौडी श्राई शीर 
उसका किर दवाने लगी । 

करणामाकेहायको भटका कर उठने लेगी।चित्राने कर्णा 
काहा कस के पकड लिया । करुणा इधर-उधर सिर पटकने लगी । 

कु समय तक इतजार करने के पश्चात्‌ चिरा ने भ्रधीर होते हए 
फिर फोन भिलाया । डाक्टर नीरज भ्रभी तक घर्‌ नही लौटे ये। 

डँ नीरज की पत्नी श्रनुपमा ने प्रवेश किया। 

श्ग्राटी 1 डोक्रटर को जल्दी बुलाश्रो 1“ 

मि्तेज अनुपमा कुठ कहती इससे पूव ही करुणा चीखे उटी । 

“चित्राक्याहो गयाकरुणाको? 

“अनुपमा । जाग्र जल्दी करो । श्रभी कुखं पूछने का वक्त नही 
है । क्रिसी श्रौर डाक्टर को बुला लाग्रो 1 जल्दी करो । जल्दी । देखो । 
करणा तडप रही है, वह मर जायेगी ।'” चित्रा के श्रासू लक श्रये 1 

श्रनुपमा किसी ग्रय डक्टर्‌ को चलाने चल दी । 

जव प्रनुपमा ने ॐग्टर श्रिते के साथ प्रवेशक्रियातौ करणा 
कराह रही थी] 

द्देखिये डोक्टर 1 करणा को क्या हौ गया 1 यह्‌ रात भरसे इसी 
भ्रकार कराह रही है + चित्रा बोली 1 

उककटर श्रिलेश ने करुणा की न्ज देखी, स्टेयस्कोप से हृदय 

गति नापी तथा न्लैडर से रक्त चाप लिया) 


124 [] पौरै मख 


“डकंटर, रात भरसे प्रभी तक इसके शरीर का तापक्म एक सौ 
चार दग्र फेरनहाहटसे कम नही हुप्रा है।” चित्रान टेम्प्रेचर- 
क्षीट' डाक्टर श्रखिलेश के हाथो मे थमति हुए कहा । 

डटर फरुणा के जेवशन लगा देता है । वह्‌ ग्लूकोज कौ डिप 
सेर करते हुए बोला, “"दसे तुरन्त नीद भ्रा जयेगी । इसेहर छ परदे वाद 
ये कैप्डूल दे देना भ्रौर यह है किरम इसे हरश्राठषटेमेदेना। सिर 
ददं मे भी बहुत श्राराम मिलेगा । दवा देने मे थोडा पक्चववल रहना ।” 

इजेकदान से करुणा को योड ्राराम मिला, उसकी श्रां मदने 
लगी) 

जब डोक्टर श्रवितेश बाहर श्रहाते मे पहुचा तो चित्रा ने पूषा, 
“व्याह गयाहैक्ररुणाको 2" 

^ यह तो नही वता सकता, ठेकरिन यह ज्वर साधारण नही है 1" 

शाम के समय करई रिष्तेदार तथा चिर-परिचित चित्रा के निवास- 
स्याने प्रर एकतित हौ जाते है । करुणा चादर मे लिपटी हुई श्रयाढ 
तद्राभेसोयेहुएथी। 

तभी डोक्टर नीरज ने प्रवेश किया । 

“डाक्टर श्राष कहा गये हृए ये ? * 

म श्रोपरेशन यियेटरमे था 1“ 

“लेकिन श्राप भोजन करने भी नही श्राये ।” 

हो, वह्‌ केस भ्रत्यन्त नाजुक हो गयाथा) सारादिन मुभे वही 
रहना पडा ।" 

“करुणा की हालत बहुत खराब हौ गई थी । डँ श्राप घरपर नही 
ये, इसलिये श्ननुपमा उव्टर भ्रखिकेश को बुला कर लाई 1“ 

“डो अविर कव श्राये ?"" 

“वार वजे करीब 1 उन्होने यह नुस्खा थमाया था । इस नुस्खे के 
मुताचिके करुणा कौ दवाद्वयाँदे दौ ईह 

“ठीक किया तुमने, श्रखिकेश को बुला लिया। इसी दवा को 
जारी रखना ।” 

“डोविटर, श्रखिकेशने कहा कि इसे साधारण वारव ज्वर 
नही द 1“ 

“प्रखिकेश ने टीक कहा था } श्राज एसे ही तीन मामये प्रस्पताल 
भे रजिस्टडं हए । चह्‌ भौ रहस्यमयी वायरल ज्वर से पीडित ये 1 


मस्तिव्कज्वर [] 125 


हा, दस वीमारी का श्रमो निदान सभव नही हुमा । कर्णा को 
नीद खुलत ही उसे वाड मे भर्ती करवाना होगा 1” 

रात्रिकेनौ बजेये । करणा कोर्वाडमे भरनी करवाया जा चुका 

था | भनुराग ने स्मचानक प्रवेश किया) वहु करुणा का कालिज का 
साथोथा। कनिज के ग्रन्तिमदिनोमेत्तौ वे एक दूसरे के धनिष्ठ मिव 
बन नके थे । दर्‌ निग के लिये उसे इस वषं बाहर रहना षडा था । करणा 
कौ ततियत की सुचना मिलते ही वह चला श्राया । 

“करणा । ^ श्रनुराग ने भोतर प्रवे करते हुए पुकारा । 

शश्नतुराग 1“ कर्णो जगी हुई थी 1 उसने धीम से भ्रावाज की 
क्मोरसिरपुमाया। 

“तुम्हारी तवियत कसी है? श्रोह) तुम्हारा सिर तौतप 
र्हा है 1“ भरनुराम ने हाय लगाते हए कहा । 

"पता नही मु केया हो गया । ज्वर उतरत ही नही है 1“ 

"डक्टर ने कृहा है, उसे वायरल फीवर दै 1” 

“श्रनुराग, मै कसे तुम्हारा इतजार कर रही हँ 1“ 

“मम्मी का पत्र मिलते ही मै चला भाया 1” 

वे दोनो बतियाने लगे ! मिलने का समय समाप्त होते ही उसे 
जाना पडा । 

दुसरे दिन सेरे सवेरे श्रुपमा समाचार पत्र लिये हुए चिप्राके 
घर्‌ पठुची । चित्रा करुणा से लिये सूप तैयार करने प्र्पतालसे श्रमी 
श्रभी घरभ्राईयी। 

“चित्रा, इस अखवार मे रहस्यमयी ज्वर को खवर छपीहै। 
तुम देवो द्रसे तब तक मं तुम्हारे काम मे हाथ वंटाती हं ।' श्नुपमा 
उसे श्रववारदेती है । 

चित्रा जवमब्रखवार का कलम समाप्त करती है तौ उसके होठ 
फडकने लगते है । 

“भ्नुपमा, यह्‌ तो एनकेफलाइटिस, है ` मस्तिष्क ज्वर. ।"* 

"प्रोह गोड, क्या करुणा कौ यहं बीमारी है हमरे शहरमे 
पचाम मरोज दीक क्याकष्णाकेभी यदी वौमारीहै । तुम्हारे 
पति ने पहते क्यो नही बताया 7 


देखी न) 
“उनके वताने से क्या फायदा । हम कुच कर तो सक्ते नहीं 


ये। हो सक्ता कि न्ह कन्क्मं नहीहो 1" 
126 [] तीतरी वाजं 


“्रनुपमा, लोग इससे मर रहै ह उफ। इतनी भयकर 
बीमारी केवल उत्तर प्रदेश मे एक सौ पिचानवें व्यक्तियो की मृत्यु ।“ 

शटा चित्रा, मस्तिष्क ज्वरसे मरने वालो कौ सख्या बहुत ज्यादा 

1 1 
“केवल गोरखपुर मे एक सौ सडसठ तथा वस्ती मे श्ररत्तर 
व्यवितयो की मृप्यहो चृकी है । ्रनुपमा वरेली के स्वेन मिसन हस्पि- 
टल मे इक्कीस व्यक्ति मस्तिप्के ज्वरसे कालके ग्रास हो गये।" 

“हा, खतरनाक विषाणु है ये, पहले यह नागौर मे फला, श्रव 
हमारे शहर श्रजमेरमे भी फंल रहा है । लोगो के वच होम्यौषैथिक 
दवादया बादी जारहीदहै। लोगो से कहा जा रहा है वे स्वच्छता रषं 
गदी वस्तिसो कौ साफ रवं ।श्रौरकरुणा पर भी इस ख्खार विषाणु 
नेश्रा्तमणरकेरदियाहै मेरीकस्णा मेरीवच्ची ।' चित्रा ूट- 
फूट कर रोने लगी । 

डौ नीरजने भीतर प्रवेश करते हए कहा-- 

“चिव्राजी, क्याहो गथा है तुम्हे क्यो इस तरह फूट-फूट कर 
रोरहीहो 1” 

“डविटर मेरीक्स्णाकोवचालौ ड्टिरकरणाको 1" 

"धेय रखो चिता जी, धैय 1" 

“प्रापने मुभे पहले क्यो नही वताया कि करणा के एनकेफ- 
लाइटिस है ।'" चित्रा सुवक-सुवक कर रोने लगी । 

“धेय रखो चित्राजी, श्रभी हम निश्चित सूप से नही कटु सकते 
कि करुणा कौ एनकेफलाइटिस है । उसे मेनि-जादटिस भी हो सकता 
है । उसकी सेरिग्रो स्पाइनल द्रव की जाच रिपौट श्रानेके बादही कुछ 
कहा जा सकेगा ।" 

"लेकरिन उमे लक्षण तो मस्तिष्क ज्ुरके हीह 1 

'भरभो निश्चित रूपसे कु कहा नही जा सक्ता । तुम्ह्‌ धय 
रखना होगा 1 

“डाक्टर, मस्तिष्क ज्वर'सेलोगमरक्यौरहैदहै?" 

चित्रानेचायक्ाप्याला थमाते हृएु प्रन किया । डटर नीरज 
के भाते ही उसने चायचडादीयौ। 

“श्रभी तक हम इसका निदान करने मे श्रसफल रहे है 1” 

"उफ 1 तो करुणा नही वचेगी डिटर ।"* 

“नही, हमे विश्वास है कि करणा वच जायेगी 1” 
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“ईक्टर श्राप हमे मूडी दिलासा दे रहे 1 

“नही चिन्राजी, विष्वास॒ से वडी दुनिया मे कोई चीज नही है 1“ 

“डँकर भया यह दूत की बीमारी ह 2?“ 

“वदि यह्‌ दूत कौ वीमारी होती तो श्रापको भी %वेरेन्टीन' मे 
कभ का पृहुचा दिया जाता । यह शुक्र है कि मस्तिष्क ज्वर एषृ छत 
की बीमारी नही है, नही तो श्रापका यह श्रजमेर हर ्कोमो के प्लेम" 
के शप्रोरान' शहर कौ भाति तवाही दते हए देखता 1 यह्‌ बौमारी 
मच्छर से फंलती है । 

"मच्छर से । नेकिन मच्खर से तो मलेरिया फलता है 1" 

""मतेरिया फलता है मावा एनाफिकीज से जवकि एन्केफलाहरिख 
फलतत है मच्छर कौ एक किस्म "कयुलेक्स ट्रेनियोरिकस' से । श्रच्छा, 
करूणा के पास कौन है ?” 

“श्रनुरायि 1” 

"ठीक है, मै ्रस्यताल पहुचता ह 1 समथ हो गया । तुम शीघ्र 
घ्ना जाना।्म तुम्हेवाड मेही भिल्ूगा ।“ डँ नीरज नेचाय का 
श्रम्तिम चूट पीकर उठते हए कहा 1 

डँ नीरज भ्रस्यताल पहुचे । अ्रन्य अनिस्टेट डोक्टर उनका पहले 
सही इन्तनार कररहेये) 

वै उनके साथ करूणा तथा अरन्य मरीजो को देखने के लिये वाड मे 
पटुचते है । कमरे मे पद्वते हुए वह्‌ कषणा के धिर पर हाथ रखते है । 
करुणा का शरीर ज्वरसे तप रहा या) ्रनुराम समीप बैठाहुभ्राथा। 

"डँ मुभे क्याहो गयाहै?” करूणा ने डक्टरसे कहा 1 

"कोई खाम वात नही, तुम्हे वायरल फोवर्‌ है 1” 

“श्या म ठोक हो जाञ्गी ?"* 

“वयो नही, क्या मेरी बेटी भी ठोक नही होगौ 2?” 

भ्रवभौ बह्‌करूणा केसिरपर हाय रखेहुए्‌ ये। कष्णाके 
कपोलो पर श्रु कर-फर वहने लगे । श्रश्रुप्रो कौ गमं वृदो का स्पशं 
डक्टर नीरज महसुस कर रहे ये 1 उनका हृदय विदीणं हृश्रा । उह प्रा 
लमा कि श्रभी उनकी ओ्रखो से ग्रु टपके पड़गे, श्राखिर वह भी करूणा 
से बहत स्ने रखते ये! प्रारम्भसे ही उन्दने उसेवेटी केसूयमे 
समा 1 वह्‌ किसी तरह श्रपने को सक्ते है 1 
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नस उह देम्मेवर वाटं दिवाती है। ग्लुक्तोज कौ डिप्त सही 
चढ़ रही थौ । प्रपने भ्रसिस्टेटससेषे कुठ तियत है । तव बह प्रस्य 
मरौजोको देखने के लिये चले नतिर्है। 

“करुणा, तुम्हे याद है, प्रपने दारा सुरम्य धाटियीमे वितयेवौ 
क्षिणे 1" 

"हा भ्रनुराग, फूलो से लदौ वोषादिया नीली नीसी भील 
मे नीते, हरे तथा लात शैवाल तुम्हारा बह मधुर गीत भ्रौर 
उस सगीतमेखोयीर्मे 1" 

“काश । यो क्षण थम जाता 1" 

"हा, किस तरह हम एक दूसरे मे खये रहते 1" 

प्नौर फिरदटनिगमे नम्बरप्रा गया म तुमसे नही बिष्टुश्ना 
चाष्ता था लेकिन यह्‌ एक्‌ विवशता चौ \" 

“्रनुराग, यादहै तुम्हे, टरनिग के बाद हमएक भ्रमे वध 
जागे ।* 

“हा कद्णा, काश वो क्षण वहत जल्द भ्रा जाता ।'” 

“ध्रनुराग मुभे लगता है मे ठीक नही हो पाऊगी ।'' 

“नही, करणा तुम्हारा यह सोचना गलत है 1 

मुभे ठेसा लगता है कोई दानव मेरे शरीर ५ समस्त शक्ति चीने 
चलाजारहाहै।" 

“नही, किसी श्रोरके लिये न सही, मेरे चियेज्मसे कमवुम्हे 
बुरे विचारो को दोडना होगा ।* 

मै बहुत कोक्षिश करती हु किरा स्यालन प्राये। 

“करुणा, तुम्हे मेरे लिये जीवित रहना होगा 1" 

“भ्रनुराग (# 

“करुणा तुम्हे श्राशा सजोये रखनी चाहिये, उस दिन को जम हुम 
एक सूत्र मे बरधेगे, प्राशा से वडा बल मिलता है शिति मिलती दै 
जीवन का सचार होने लगता है ।“ 

“हा भ्रनुराग सेक्रिन प्रोह! सिरमे भयकरदद हौगया । 
प्रवे सह्ननही होता मै मर जाञगी श्रनुराग भर ।" 
करुणा के श्रश्ुप्नो को धारा काः स्पण प्रनुराय महसूस करता है । किसी 
तरह श्रपने प्रधुप्रौ को रोककर वह्‌ नस को बुलतिा है । 

डोक्टर नीरज प्रपने क्षमे बैठे हुए ह । 
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“गुड मोनिम डाक्टर नीरज 1 ” होष्टर प्रखिलेश ने भोतर प्रेण 


करते हुए श्रभिवादन करिया । 

“गुड मोनिग श्रिेश ।” 

करुणा कीसी एस एफ रिपोटं प्रा गर्ह 1“ 

सौ एस एफ से प्राश्य था सेरीग्रो स्पाइनल पस्युद । उक्र 
परचिलेश ने रिपौट पेश करते हए कहा 1 

“गुड । वेरी गुड 1 ” कट से डाक्टर रिपोट देखने लगते है । 

"डाँ नीरज, सी एस एफ को रिपोटं क्या दर्शाती है 1" 

“श्रखिलेक, सी एस एफ मे उच्च दाव प्रर लिम्फोमाइट्त कौ 
तरह की कोशिकाए पायी गदं गण्नादोसौ पेसठसेतीनसीौ प्रति 
कृयूचिक प्रति मिली मीटर । 

“कभ्प्लिमेट फिक्शेसन की रिपोट >" 

““एन्टीर्बोडी जनना प्रारम्भ हो गर्ह । 

“"हिमौग्लोबिन इनहिमिदान रिपीटें ? 

"वहा भी एटीर्वडी मौजूद है ।"“ 

“नसूदलाइजेशन टेस्ट ?” 

^एदीबांडीसौ से तीन सौ प्रति क्यूबिक प्रति भिलौ मीटर 

“डोक्टर क्या यह्‌ "एनकेफलादटिसः' का केस नही है ?"" 

“नेही, यह्‌ एनकेफलादटिस का स्पष्ट केस है 1 

“श्रोह्‌ । करुणा मस्तिष्क ज्वरसे पीडितदहै1" 

दोनो को यह्‌ जानकर धक्का लगताहै। नीरजडीं कास्तेयको 
रिग केरते है 1 वह्‌ बेच॑नी से उनका इन्तजार करने लगते है 1 शीघ्रही 
ङभिटिर कास्तेय श्राते है 1 

“गुड मोनिग डँ नीरज 1” 

“शुड मोनिग'", नीरज कास्तेय का श्रभिवादन स्वीकार करते है । 

डं कास्तेय सेरित्रोस्पाइनस द्रव से विषाणुको प्रलगकरने मे 


पफल हए ये । 
"ड कास्तेय ्रपने करूणा की सी एस एफ रिपोट कौ जाच 


कीहै। क्या करुणांकेसो एस एफ द्रवमे विषाणु पायेगये? डं 


नीरज ने तीनो जाच रिपोट टबुल पर फलते हुए कहा । 
षहा, नीरज, नही विषाणु करूणा के केवत मस्तिष्क के सभी भागो 


मे फल चुके द वलिव उन्होने मेरूरज्जू को भी नही बदा है । “मेनिन्जेसः 
भे "इन्प्लेशन' के चिल्ल पाये गये, कु न्यूरोन नष्ट हो चुके हैँ तया उनका 
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स्थान "न्लि्रल' कोशिकाए ले चुकी दै, द्रव मे षेरीवेस्क्यूलर' कफिग 
स्पष्ट दिखाई पडती है । श्राश्च्य है कि ग्रनुमस्तिष्क (सेरिबैनम) की 
परकिन्जी' कोश्चिकाए भी भयकर रूप स प्रभावित हुई है 1" 

“इसका मतलब है कि करुणा एनकेफलाइटिस से बहुत भयकर 
स्प ग्रस्त है) उसको वचाना कठिन होगा ।“ डँ नीरज कै चेहरे से 
स्पष्टे गभीरा नक रही थी । 

शहा कष्णा को वचाया तो जा सकता है लेकिन हमे वायु श्रावा- 
गमन (एम्ररयेज) स्वच्छ रखना होगा, शया व्रण [वेडसोर] को रोकना 
होगा, पत्यु तथा इलेवटरोलाइट सतुलन बनाये रखना होगा, न्लेडर 
तथा रेक्टम का उपयुक्त निष्क्रमण करना होगा । दसके ्रलावा तापक्रम 
का मियत्रण तथा “इन्टर करेन्ट' को रोकना होगा ।"' 

“डँ कास्तिय, हम इन ग्रवरोधा पर विजय पाने का पूरा प्रमास 
करेगे ।" 

इमके बाद करणा की तबीयत बहूत बिगड़ गई थी । डं नीरज 
तया उनके मायियौ ने करुणा को वचाने के बहुत प्रमत्न किये लेकिन वै 
उसे वचा गही सके। 

भ्रनुराग दौडा-दौडा भाया । 

“करुणा, देखी मेँ तुम्हारे लिये क्ासायाहू गाडिनिया लेटि. 
फलिया ये पुष्पं तुम्हे बहुतपमदयेन तुम षने स्कार क्यो 
नही करती क रु णा ।' भ्रनुराग की चौषवाडमेगृन 
जाती ! गाडिनिया लेटिफोलिया के पुष्प करुणा कं शरीर पर बरि्र 
जति हैँ । डँ नीरज तथा ग्रन्य परिजन कैश्रश्रुपरो की धारा नह्‌रहीथी 

जो थमनेकानामनही ते रही धी। 12 
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विभा तनावमुक्त होना चाहती धौ, लेफिन तनाब मकड़ी के जलति 
फी तरह जटिल होते जा रहैये। उफ 1 यह्‌ तनाव हुधा या कोर 
श्वकः । कितना कठिन था उसके लिये नौ माह निकालना । डटर 
नेतो यस इतना कहा प्रापको पूरे समय वेड-रेस्ट चाहिये ।' यह्‌ 
समय विभाके लिए जानचेवा बन गणया। जो इन्सान काम से थकने 
कानाम नही लेता, भला उसे ररेस्ट' का "दण्डः उपहार मेदेदिया 
जाये । विभा सोचती है, "यदि वह्‌ श्रकेली रहती तो शायद वह दस 
दण्डको इस भाशामे भूगत लेती कि इस बार उसके एक तेडका होगा ¦ 
तीन बार उसने लडका होने की श्राशा सजोयी, लेकिन उसके लडकिया 
ही हृदं । सास का रवैया ही यदल गया 1 वह बहुत चिडचिडी हौ गू 
थी भ्रौर बात-बात पर चितियाने लगती थौ। हमारा समाजमभी 
केसा है । जिस बहू के लका होता है उसकी प ही पू सम्मानही 
सम्मान, चाहे यह्‌ लडका श्रागे चलकर रुमाजके लिए ्रभिशपही 
क्योन मन जाये ? सासभ्नौर ससुरभी उसी बहू को चाहने लगते दहै, 
उप्तौकेबेटेको चाहृतेर्है। न जाने उन बहूग्रो कोक्याहोनाताहै 
जिनके लका होता है । वे दपं दिखलाने लगती है । वे भी सा्ष-ससुर 
कौ तरह्‌ भेदभावपूण व्यवहार करने लगती ह । विभा सोचती, वही 
सास श्रौर जेठानी जो उसे स्नेह दिया करती थी, लडकौ होते हौ कषे 
ध्रवानक यदलं गई थी, प्रर प्रब तो तीन-तीन लडक्रियाहै श्राप अदाज 
लगा सकते है उनके स्नेह मे कितनी कमी श्राई होगी । श्रोह 1 पक्षपात 
काकहीतो ्रत्त होताहै्तेकिन यहा तो पक्षपात केभ्रन्तहोनेका 
नामहौ नही । बेटे वाली बहुश्रो को हर सामाजिक कार्यं मे प्रागे रखना, 
उनका यह्‌ व्यवहार किस सरट्‌ शूल-सा चुभतए है, किसी सेच्िपा 
मही दहै । यदि एसे समय मे श्रपना रोष प्रकट किमा या चिन्नता प्रकट 
कीतो उनका कोप-भाजन होना पडता । इसे पक्षपात नही तो प्रौर 
क्याकहे जब बडी भ्रौर मभली वहम के तड्के हुए तो उनके नाम- 
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करण सस्कार धूमधाम से मनये गये । उनकी जलवा पूजायी गयी । 
तब उत्ते भान नही दिया गया । उनके जन्म दिन भी बडे धूमधामसे 
सनाये मये, लेकिन विभा के लडकी हु श्रौर जन्म दिन मनाने का प्रवसर 
श्रायातो किसी ने कुछ नही किया श्रौर न ही उसका जन्म दिन मनाया 
गया । प्राधिर उन षूल-सी लडकियो ने क्या गनाह्‌ क्रियाया? घर 
मै यदिकोई वस्तु श्राती तौ उसमे भी पक्षपात किया जाता । बडी 
श्रौर मभली बहू के बच्चो को रेडीमेड तथा कीमती पोशाकं दिलायी 
आत्ती जब क्रि विभाकोहत्के से कपडे का टुकडादे दिया जाना तथा 
ह्‌ दिया जता किं लडकियो के लिये पौशाके वह्‌ घर पर ही सिलने। 
वे स बात से भलौभाति परिचित येकि विभा सिला्रमे दक्ष नही 
हैश्रीरतोग्रौरचिलौने लानेमे भौ पक्षपात होता । सास श्रौर ससुरजी 
मडी श्रौर मभली बहू के बन्वो के लिये तो बेडे-बडे कीमती, श्राकपक 
इलेकटंमिक लिलौने लति जबकि विभा की वेटिमोके लिए सप्ते तथा 
हल्के विलौने लाते । विभा मन मसोस कर रह जाती । विभा सोचती, 
क्या केवल वेटे वाली बहु्रा को दही खुदिया मनानेकाहक है? बे्टियौ 
वालीकोनही? क्या वेटी वाली केवल मानसिक कष्ट ही भोगत्ती 
रदे ? उसकी फूल-सी लडकिया परिवार के इस पक्षपात को भोलती 
रहे ? श्रास-पडोस तथा रि्तेदारो कौ भी पतानहीक्याहोजाताहै, 
येभी बेटे वाली बहुश्रौकोही चाहत । इन्ही सब बातो को सोपेते 
हए स्वत ही लडका चाहने की इच्छा यदि बलवती हो जायतो कोर 
श्रार्वय नही । विभा की भी उक्कण्ठाथी कि इस बार लडकादहो। 
यदि एक बारलडकाहौ जाय तो फिर वह "परिवार-नियोजन' पर 
भ्रमलकरे। विभा का पति तो चाहताथा नि ग्रब भ्रौर यच्चेनही 
हो, क्योकि उनकी श्राधिक स्थिति का दायरा कही सकूचितन हो जाए 
प्रीर फिर दसका क्या. भरोसाथा कि इस बार लब्का ही होगा । 
लडकियो के प्रतिं उसका अहुत रुफान था लेकिन विभा भ्रपनी बात पर 
खटी रही, उसे तौ बेटा चाहिये ! पतिदेव ने भ्रात्मसमपंण कर दिया । 
इस बार फिर प्रास्त बधी । विभा को पूरे समय ^रेस्ट' करना था । 

यह नो बही जानती थौ कि किस्त तरह उसने यह समय निकाला । किस 
तरह उ्षफी बच्चियो का हाल बेहाल हौ गया या । किस प्रकार भूद्से 
तडफती रहती, लेकिन क्रिये उमकौ परवाह यो ? पतिदेव बाहर नौकरी 
करतेये भोर एक मामूलौ कलक ये । साम तथा जेखानिया उसे सुवौ- 
सी चपाती तथा सम्जिया रुदेपन से तथा समयोपरान्त परोसती । 
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भू से विलघती ह जाती । रैसा नही षाक चर्म फलाहारनहीं 
होता तेकषिनि उसे ही कया, उसे बच तक को फल नही मिते । 
कटाक्ष करने मे सभी माहिर ये ¦ "कामचरः कहे चिना उनके वाय 
पूरे नही होते ।ये भूल ग्येयेकिदोटी वहू भ्यते यति कौ परद्यादंका 
बोभउठारहीहै। श्रोह्‌ । किसी तरह यह्‌ माह्‌ निक जाय! उसे 
लमत्ता जसे वह किसौ जहाजमेसैर कर रहीषहौ। चारीं पौरः प्रवाह 
समुदर--ष्योर का कोर पता नह } सेकिनि तफ से धिरे नाविककौ 
भाति बहु भी प्राम सजोये हए यौ--किनारे पर तो वह्‌ पहचेगी हौ 1 
प्रहा तामभौ तनाव समाप्त हो जायेगे) पुयहोनेकौ कत्पनासे 
ही उमा मन ह्विनीरं ले समता, लेकिन उसके पुथी हृद तो! वह्‌ मारि 
भय कै निहर उढती । उत्तके पन कौ युद्धिया पलं भरमे विट जाती । 
दरस बार ताउमकैपुष्ही हाना चाहिये प्राचिर उने दवाणगोती 
धौ वह्‌ मीक मिद्धपुष्पमे । उसकी माने उप्तका पूरा हवाला 
द्विया षा ग्रौर यट दवा उसने चुषचापदही ली यी. पतुराल वानो 
श्िपायर ! सिद पृर्प नेकहा या, भगवान पर्‌ भरोसा रयो, तुम्हारी 
मनोकामना दूष दोगौ }' एक मामा य-मा वाक्य जो हेर साघु दिलासा 
देते वकते कहता है वेजान मा--क्या इस याक्य पर भरोसा कर लिया 
जाय? कपा मात्र वुद्िया नेने से मन्देकामनद पुण दमी । लेकिन वह्‌ 
तो मिद्धपृष्पदै। क्या सिद्ध पुष द्रासदी गगरी हर दिलासा फलत 
2 क्या दइमका कही लेखा-जोखा है? नही, इसे सा नदी सोचना 
वाहिये--यदि सिद्ध पुरुप वै प्रति सदेह किया तो क्या उक बात 
फलेगी ? नही, एसे विचारा को एक क्षण के लिषएु भी मम्तिष्व मे नही 
ध्राते देना चाहिए । केषल यही तो एक भ्राम वधी है पौर उने इतना 
समय निक्रान दिया । चेकिन दूसरेहौ क्षण वह्‌ निरस हो गर्। उसे 
चासेभ्रोर घोर अधकारही नजर श्रता उते लगता किद्ूसब्रारमी 
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नो निर्जन, क्या प्रोगरैस है?" छौ जयन्त ते लेबोर्टतै से 
दमिशन भेजे } 

म्सृब ठीकठाक है रक्तचाप नोँमेल 

प्प्नोपेरेलनं शतै प्रावश्यक्ता तो नही होमी २“ 


| 


334 [-} तोते मथि 


“नही, नमल डिकिवरो ।" 

"क्या तुम डँ निर्पमा से मिते? 

श्रा 1 1 

क्या कहा, उसने ?"" 

"न्मे डिलिवरी होगी इजी हिलिवरी ॥” 

"थक्स गँड 1" डाँ जयन्त मे राहत की सास ली लेकिनषएक 
पलभी नही बीता कि उनकी बेचनी फिर वद गई, उन्होने फिर 
दासमौटर पर कदा-- 

शविभाकाक्याहानरहै?"' 

"ददं बह रहा है ।" 

"ोकिटिर का क्या खयाल है ? कितना समय लगेगा ? 

“ठीक से नही कहा जा सकता, सेकिन डोक्टर का खयाल है 
णक घटे से प्रधिक ममय नही लगेगा} 

ष्टीकटै टेलेमी वेन मी बनिगेट द चाद्रल्ड ।” 

"प्नोके सर 

इधर विभाका ददं बढ रहाथा,उधरडा जयत कौ धडकन बढ 
रही थौ । विभा, डोक्टर जयन्त से प्रभिन्न थी तेकनिने डटर जयन्त 
विभाकेबारे मे जानकारी प्राप्त करे हेतु उनके भ्रसिस्टेट निरजन 
पे लगातार सम्पके कथि हृए ये जसे वह्‌ उसकी जापूसी कर रहै टौ) 
शँ जयन्त कौ बेताब बदत्तीजारही धी । प्रािरबो घषडीभ्रा ही 

गयी । डँ जयन्त द्वासमीटर पर लपके 

“हैलो निरजम" 

“विभा के लडका हुभ्रा है । मिशन सक्सीड ।“ 

गरू रे का । डं जयन्त दरासमोटर पर ही खुशौ के मारे 
भूमने लगे कितनी लम्बी साना का प्रतिफल धा--विभाका यहु 

पुत्र 

< ड जयत डेस्क के निकट पहुचे ! वहा बहुत-सी बोले, डिश, 
स्लाइद्स, जार, प्रनेक पलास्क तेथा भ्त्याधुनिक उपकरण रमे हुए यै । 
एक श्रय डेस्क पर गुणस "एक्स प्रौर 'वाई' के नमूने तया सम्बाीधत 
उपकरण रखे हुए ये 1 

निरजन, डं जय-त के सिये श्रव्यधिक मददगार साधित हरा । 
इलषदरोनिक्स मे उने महारत हासिल थो । उसी कौ मदद से वो प्रपने 
भेनेटिक् इन्जीनिर्यारिग के काय भ्रागे वदा पाये । उसने श्रनेक प्रकार 
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के कम्प्यूटर जुटाने व उन्हे कार्यावत करने मे डं जमन की मदद 
की । “बिव कम्प्यटर' के जरिये उन्हे ुणसूत्र षया जीन के व्यवहार 
क सूक्ष्मता से पता चला ! प्रमेरिका स्थित मिसोला कौ फायर सादन्सेज 
लेबोरेटरी मे निमित पह “बिहव कम्प्यूटर" के मादे भ्रनेकक्षेतो मे 
इनका निर्माण हृप्रा । जेनेटिक इन्जीनिर्यरिग से सम्बधत बने "विहैव- 
कम्प्यूटस' से इस क्षेत्र मे क्रान्ति भ्राई। डं जयन्त कम्प्यूटर देस्क पर 
दृष्टि घुमा रहै थे तथा चहु रखी हुई 'द्लेक्टोनिक स्परेड-मिजिकेत्क' 
के नतीजोौ पर गौरवान्वित हो रहेये1 श्रव वह॒ समय रीत गया जन 
सलिड सिलिकन, सिलिकेन डाइ भ्राक्साहड तथा गेलियम प्रात्तेनायड 
का निर्माण होता था 1 उफ 1 उस समय कम्प्यूटर कितने भारी विङ्ञाल 
व महगे हुश्रा करते ये । करई स्टेदूस भी इन्दे खरीदने मे हिवकते थे । 
लेकिन श्रव कम्प्यूटस का इतना लधुकरण (मिनीचरादजेशन) हो चुका 
हैकिदहैजेव मे रखकरभ्रासानी सेतेजायाजा सकेता रै1 भ्रव 
कम्प्यूटर के लिये विद्युत का उपयोग यन्द किया जा चुका है तथा लेसर 
का उपयोग होने लगा है 1 डँ जयन्त भँष्टिकल तकनीक पर प्राधारिति 
एक ग्रामोफोन इडस्क सरीसे केसर कम्प्यूटर" के नतीजो को देखकर 
मुस्कराने लगे 1 किसर तरह्‌ से इस कम्पयुटर ने विद्युत धारा से भ्रौष्टिकल 
तकनीक तक कुलाचे भरी । प्रत्येक कम्प्यूटर ने "एक्स" भ्रौर वार्ई' 
गुणसूत्रो के सयोग कौ प्रक्रिया का पता लगाने मे मददकी थी । 
डँ जयन्त ने उपकरण शनोवेट' पर श्रपनी दृष्टि डाली । यह्‌ एक 
प्रकार का 'सोषट रेसर' उपकरण था । इससे पदं परडी एन एका 
त्रि-विमीय चित्र उभर रहा था। किस प्रकार पुरूष के वाट" गुणसूर्र 
कास्थ के "एवसः गुणसूत्र से मेल हो रहा था । उसका फोटो सोप 
लेसर उपकरण के रहा था । “लरेन्स लिवर मोर एक्स-रे केसर से यह 
करई गुना श्रेष्ठ उपकरण था । 
डं जयन्त पिछले दख वष से जीन टेक्नोलोजी के केव मे काय कर 

रहे ये । श्राधुनिक उपकरणो ने इस क्षेत्र मे क्रान्ति ला दी थौ । उनका 
पुण विश्वाक्ष था किं एक न एक दिन वे श्रवश्य पु्र-प्रास्ति की कामना 
करने वाली महिल।श्रो को तोहफा दे सकेगे । समाज कंसे इन मिलामो 
की श्रवहेलनाः करता है । इन तिरस्कृत महिलाग्रो > लिये ३ श्राश्ा 
कीएक़क्रिरण होगे । श्रत तक उन्हे लगता रहा कि यह्‌ मात्रएक 
स्वप्न है लेकिन श्रदम्य इच्छा उनकी इस घोर श्रधकारमे भी प्रकाश 
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की एक किरण थी । "एक्स रौर "्वाई' के गुणसूम्रौ के व्यवहारकौ 
समभे हुए दस वषं बीत चुके थे । यह तो सभी जानते थे कि "एक्स" 
प्नीर शवाई गुणसूत्र गभँमे जीव के लिग का निर्धारण करते है पुरुषमे 
श्वाई गुणसूत्र कौ महत्ता होती है, स्त्री मे बाई गूणसूव्र नही होता । नये 
पैदा होने बा जीवमे यदि पुरूप का एक्स गणसूत्रे यदिस्वीके एक्स 
गुणभूव्र से भिलताहैततो पृत्रीहोगी श्रौर यदि पुरुप के वाई गरणसूत्र 
से स्त्री का एक्स गुणसूव्र सयुक्त होता है तौ पुत्र उत्पन्न होगा । स्प्री 
के गभ॑ मे एक्स-वाईका या एक्स-एक्स का, कौनसा मेल हो यह्‌ तय 
नही क्रिया जा सकता दै । यह्‌ एक सयोग की बात दै, यह सयोग ठीक 
उसी प्रकारसे दै जसे हम सिक्का उदात कर हैडयाटेल का फसला 
किथाकरतेर्है बाई चान्स। 
केकिन इस सयोग की गति से भी तेज यदि हमारीदुष्टिहोतो 
इसे रोका जा सक्ता है । हमे यह देखना होगा कि क्यो वाई गुणसूतर 
एक्स मी प्रोर गमन करतेरहै। यदि हम यहमान भीक यह्‌ एक 
सयोगदहैतोभी इसकी गति को रोकाजा सकताहै। श्रौरफिर पदं 
परधीमी गति करफे इसके व्यवहार को समाजा सक्ता है -जिस 
प्रकारश्रणुश्रो की गति का स्लो-मोशन भ्रारेखखीचा जा सकता है। 
मये जीवे मे वाई गुणसूत्र कसे एक्स गुणसूत्र से मिलते द । यह एक 
सयोगदहैतोभी इसन काय मे समयतोलगताहीहै। यदि द्रस समथ 
का निर्धारण हो सके तो यह्‌ भी सभव दहो सकेगा कि हम पुरूष के एक्स 
गुणसूत्रकोस्त्रीके एक्स गुण सू्रसे मिलनेहीनदें। यदिदेसादह्मा 
तो केवल पुरूष के वाई गणसूभ ही स्व के एक्स गुणसुत्र से मिल सर्केगे । 
भ्रौर पुत्र ही उपलब्ध होगा । 
कर्प्यूटर-ग्राफिक्स' से डँ जयन्त को इस काय फे लिये बहत 
मदद भिली । कम्पयरुटर-्राफिक्स ने उनकी श्तीसरीप्रांख' का काम 
क्रिया 1 कम्प्युटर-ग्राफिक्स के हारा पुरुष के वई गुणसूत्र फे स्यवहार 
कोसममराजा सका। यह्‌ भी पता लग गया कि वाईगुणसू्र का एक्स 
गुणसुत्र से मेल होने मे तना समय लगता टै। उहोने फिर णक 
सी दवा तैयार को जो पुरुष के एक्स गुणसू्रो को श्रागे बने से 
रोक देती । पह यह प्रयोग पशु्रो पर किया गया। लम्बे समयक 
प्रयत्नौ के पश्चात वौ सृभ्रवसर श्राया जव इस दवा कं फलस्वरूप केवल 
नरपशुही पैदा होते! श्रव तक पशुप्रो पर उन्हे एत प्रतिशत्त सफलता 
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भिल चुक्धीथी) डं जयन्त नै इन्दी प्रयोगो को मानव पर श्राजमाने 
कौ सोची 1 कंकिन गभवतौ महिलाश्ना पर यह प्रयोग करना ग्रासान 
नही था श्रीर्‌ उनके प्रयोग को श्रभी मायता मिलती भौ कते । जव त्रक 
यह प्रयोग करई महिलाग्रो प्र नही क्र निया जातां श्रौर उनसे श्त 
पतित परिणाम नदी निकलता, पर किसी हस्िटल मे यहं काय फरनां 
प्रसनवथा 1 एक नय प्रयोग क लिए कौर भी महिला सहमत नही हौ 
पाती वयौकि इस प्रयोगमे शिशु के विकलग्गहोनकाडरथा। मत्तमे 
उ-होने यही उचित समभा किव किसी सिद्ध पुरुप कासख्पधारण करे 
श्रौरउस दवाको गमवती महिलभोमे वटे { काई्‌ भी यह्‌ नही जान 
सका कि वह सिद्ध पुरुप ॐंँ जय-त है। डां जयन्त के सहायक उस 
गभवतती महिला कौ पूरी जानरूसौ करते जिसवो देवादी जाती ।वे 
पता लगाने की कोशिश करते कि महिला को किस हांस्पिटल मे एडमिट 
करवाया तथा क्या परिणाम निकला । दवा कौ सफलता से उह भिव 

पुत्पकेरूपमेषख्यानि श्रजित कौ छेकिनशीघ्रही मिद्ध परप के इस 

लिबास् कौ उखाड फंकना चाहते थे । विभा पर उनका प्रयोग श्रालिरी 


था प्रर इस प्रमो के पश्चात्‌ दुनिया के सामने इस प्नुसधानको 
लाना चाहते थे । 


¬} 


चिभाकोचारो नोर से वधाइया  वधादयो का पेमा सिनसिला 
चा हुश्रा फिथमने का नाम नहौलेना। दर द्रुर सवियोद्रारातथा 
प्िप्तिदासो की बधाद्या प्राप्तहोरहो थी) नामक्रण-सम्कार वेदिनं 
यडी चहल पहल रही पूर होने की खुली मे सास समुरजीने भव्य 
भरायोजन किया । विभा को तोदृूनियाही वदल गर्द श्रव सास ससुर 
ही क्या रिष्तेदारभी मानदेने लगे पुत्र होनेसे विभावा धर-ससार 
खुशियो ते भ्मूम उढा 1 लम्बे समय से व्याप्त मानमिकमलेशक्षण भर 
मे विलुप्त गया) पुहोने पर विभाषे श्रलावा किसी क श्राश्वय 
नही हरा विभाकामन तोदुश्चिताप्रोते चिरा रहता 1 एेमा लगता 
यान दुश्विताश्रो ने मन पर गहरी धरोदकी दो! थव जवेकिये 
दुय ताण पलापः वर गद तो उमा भ्रारचर्यवक्ित हीना स्वाभाविक 
हीषा भयाविमो सिदध पुद्पकीदवातेने मात द पुत्र की कामना 
पूरीह्ये जादी दै? सेषिनहृमा तोदेसादी तौ मह भी उपाय चक्षमे 
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पहले क्यो नहीं किया स्रासका उर निरतर वनो रहता सोचती, 
क्या जादू-टोने भ्रपना रखे हैँ इसलिये कभी साहम नही हुभा । वसे 
भी जव वदी बहुश्रो कै वेटे बीमार पडते तौ सास सोचती कि विभाकी 
बुरी नजर सग गई भगवान का लाख-लाख शुक्रिया उन दिनो का ग्रन्त 
हुभ्रा। उसे सिद्ध पुरुप के यहा जाना ही चार्हिये * वो मेटस्वर्प कुठ 
लेते नही, लेकिन मनौकामना पण हुई है, उसे वहा पहुचना श्रवश्य 
चाहिये । 
विभाके पुर प्राप्ति कौ सफलताके बाद डं जय-तनेस्षिदध पुरुप 
का लिवास उखाड फेंका । विभा जब सिद्ध पुरुष को अपनी तुच्छमेट 
देने पहुचौ तो पता चला कि वह श्रचासक हिमालय कीतराईमे 
समाधिस्थ होने चले गये है । विभाकोश्राश्चयहुभ्रा। गाव के लोगो 
नै उनकी तलाश की लेफिन निराज्ञा ही उनके हाथ लगी । वे समभ 
नही पाये कि सिद्ध पुरुष ने भ्रचानके समाधि लगाने का फंसला कंसे 
किया । दूर-दराज के लोग उनके पास पहुचने लगे यै लेकिन श्रन जव 
लोग उह समभे लगे, वे गरायव हो चूके ये । 
वास्तव मे सिद्ध पुरुव इव पुन वंजानिक जयन्त कै रूपमेभ्रा 

चुकाथा। इस वेश परिवत्तंन पर उन्हँ स्वय कोहसीभ्रार्हीथी। 
विभा पर किये गये इस प्राखिरी प्रयोग के बाद जयन्तनेभ्र्तररष्टरीय 
समुदाय के समक्ष श्रपना शोधपत्र पढने फा फसला क्रिया । रोधपत्र 
पठने तथा वैज्ञानिक प्रयोग के प्रदशन की रोख भौ तय करली गई । 
श्रव प्रपोग-प्रदशनमे दो तीन दिन ही शेष रह्‌ गये थे उन्हे म्रपने जीवन 
के उस स्वणिम पल का इन्तजार था। हा, वह्‌ एक ग्रभूतपूवं दिनि 
होगा जब सारे ससार मे सरन्ती फल जायेगी श्रौर विश्व उनके 
भ्नुस धान पर दतिो तते उगली दवाय विना नही रह सकेगा । भ्रव 
केवल चौ पीस घटे का समय शेष रहं गया था । उ होने श्रपनी तयारी 
पूणकरलीथी। वे्रधीरहोरहेथे किकृव यह्‌ समय निकले । भ्रव 
तो केवल रात्रि का समय मूजारना शेष था। भ्रमेरिका स्थित ता 
एजत्स पहुचने के तिये उ-हे सुवह्‌ पाच वजे की पलाइट पकडनी थौ 1 

वे श्रपने डादइग सूपमेजावठे। घर कै सवे लोग (होलोग्राम' पर 
श्यी डी' पिक्चर देख रहे थे पिक्चर विज्ञान कथा परभ्राघारिनिथी 
पिक्वरमे एक चोर किसी वंज्ञानिक के महर्वपूणे कामजात्त चुरा लेता 
है यह दृश्य डँ जयन्त ॐ दित की धडकन बढा देता है दो दिन पूव 

उन्दने तयार कागजात ङस्क पर रख दिये ये, तवं से उन्टोनि इनकी 
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रोवौ माटर निरजन कै पिच्छवाडे की चिडकी से चूपचाप प्रवेश करेगे 
ग्रहं काय त्रिजली की चपलतासे तथा अधेरेमे ही करना होगा । 
राजीवने ठेसाही किया। वे निरजन कै “निवास म्थल कै पिद्धवाडे 
पहुव गये पिद्धवाडे कौ श्रोर बहुत वडा भूभाग या जो जगल सरीखा 
प्रतीतहो रहाथा जगलकेषारक्टीलेतारोकौी जातीथी। रोबोट 
मास्टर की मददसे उन कटीलेत्तारोकौ काट दिया गया वहा घना 
अधकारथा किसी ने उह देखा नही, किसी तरह वे लुकते-छिपते मकान 
के पिद्छवाडे पर पहुवे मकान कौ विडकी दिखाई पड रही थी । रस्सी 
कौ सहारे उपर पहुचना उ-होने ठीक नही समस्ा । क्योकि समय श्रधिक 
लग सकता था ! एटी ग्रविरी' प्रणाली जसे दक्टर किरण या फील्ड 
फोस का तरीका भ्रभी इजादनही हन्ना थाश्रत एक हीचारराथाकि 
“उडन कुर्सी द्वारा ऊपर लिडकी तक पहुचा जाय 1 पहले वनी उडन 
क्षियो के भ्रग्रभाग पर एक छड हती थी जो उसकी गति तथा दिवा 
को नियतित करती थी, लेकिन भ्रवे तो स्विचद्वारा इनका नियत्रण किया 
जा घकता है । उडन क्रुियां वहत हल्की थी तथा उहे रबड़ की तरह 
मनचाहे आकारमे बडावदछोटा क्रिया जा सकता था । इनकासहारा 
लेकर वै ऊपर खिडकी तके पहुचे । ठेसर किरण के प्रयोग से उन्होने 
बाहुर्कौ जाली हटाई। मेग्नेदिक भटरेक्टर किरणने िडक्रियोके 
भीतर कुन्दे बिना किसी श्रावाज के चटसेषखोल दिये। कमरेके 
भीतर अधेराथा! यह्‌ निरजनकावेडल्मथा। प्रवेश केसायही 
रोबेग मास्टर ने श्रपना कायं प्रारम्भ कर दिया । निरजने गहरी निद्रा 
मेथा! कमालथाकिर्तेलोगो कोग्रहूरी निद्राप्राभी कंसे जाती 
है 1 रोबो मास्टर धडाधड इ-फ़ारेड तस्वीरे रे रहाथा ¦! जवकरि 
राजीव कागजात कौ तलाश कररहाथा। ठेसरतकनीक सेथौडी 
फोटो तुरन्त उभरकरभ्रारहेये । राजीवने दयरफोन लगा रखा था। 
यहं प्रणाली रीबो मास्टरकेतो भीतरदही थी 1 इससे बातचीतदोनो 
तकी क्षीमित्तथी रोबौ मास्टरकह रहाधा 

“राजीव देखो यह चित्र॒ बया तुम्हे यहं फाइल नजर नहीभ्रा 
टी है २ 

"हा रोबो-मास्टर फाइल हबहु पापा कौ जैसी है ।” 

“देखो राजीन-इस फाइल पर डो जयत का नाम नही है !* 

“रेकिन रोवो मास्टर उस फाश्न पर डं जयन्त का नाम लिखा 
हाथा 1 
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“हा राजीव निर्जन यदत चालाक माटूम पडता ह, उद्नेवो 
नाम रिटा द्मा 1 

“रोबो माम्टर--तुम यह्‌ कंसे कहू सवते हो ?“ 

“राजीव फिला तुम्हे यह्‌ मेमभना कति है, यह्‌ फाइल शं 
जयनकौदटीरै, म यह्‌ शत प्रतिदात दायि के साथ कटु सक्ता हु । हमे 
श्रव इसे निकालना चाहिये 1“ 

"लेकिन यह तोसेफमे रपी हई है श्रौर वह 'एभर लार्ड" है 1" 

ष्टा राजीव, हमे एरर लाकर काटना हीगा 1” 

रोवो माष्टरने छेखर कै एक श्राधुनिकेतम उपकरण का बटन 
दवाया । श्रचानक लेसर किरणद्यं किरणो मे बटे गर्ई तथा लेसर 
एम्ण्लीफायर से गुजरते हए एश्रर लोक' मे पहुच गई भ्मौर उसे काट 
दिया! सेखो मास्टर ने उसे गिरने नही दिया । भ्रलमारी खौलेकरः 
उन्होने फाइल निकाल ली 1 उन्होने एक दृष्टि निर्जन पर हसौ} 
वह्‌ प्रन भी गहरी कननिद्रामेया। कमरे मे धना अधराव्याप्तथा। वे 
तुरन्त खिडकी से बाहर पहुचे, उडन वरुसियो के सहारे नीचे उतरे त्तया 
अधरे मे विलीन हौ गये) राजीव तथा रौबा-मास्टरदोनौही षर 
पम राजौष का दिल श्रव भी तेजी से धडक रहा या तया वह्‌ हक 

रहा था 
५ “पापा, क्या यही है तुम्हारी फाल ?” राजीव ने फाइल थमाई। 
"इँ जयन्त मे भीतर से फाल देखते हए कहा-हा यही है 
मेरी फाइल  श्राश्चय है किस बपूवौसे निस्जनने मेरा नाम मिटा 
दिया दगाबाज 1" 
भ्लेकिनि पापा, मेरे यहसमकमे नटी म्रापाकि कंते रोबो 
मास्टर मे हस फाइल को पहचान ? यह्‌ कोई भी फाइल हौ सकती 


थौ ॥\ ॥/ 
"रा, पै श्रव तुम्हारी जिज्ञासा दान करता दह रोबो मास्दर 


कटु लेगा 1 

दस फाद्रल प्र तुम एके विष ब्राृति देष रहे हो, महे गुणमूत्र 
(एक्स रौर "वाईः के जेनेरिक कोड, तेक्रिन इहै इनना प्रधिक 
फलाया गया किं उनके ग्रणुं तव स्पष्ट नजर नही्रा दहह श्रत 
वास्नवियं भराकृनि पिनुप्न हो चुकी है इन्दी जंनेटिक कोड भे प्रणृश्रो 
के वी्ाबीच तुमह एक श्राह्ृति दृष्टिगोचर हो रहीहोपौ? क्यातूम 
वता सद्तेहोकरि वह्‌ भारति किष्कीदै? 
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"नही" सजोकने ्राटति फो ध्यान देषते हुए कहा । "यह दिविम 
यारिनिम प्रातिनरीदैजोत्तम इसे पहचान सको!" रोपो मास्टर 
नैकहा। 

“यह्‌ व्रिविम या द्विम व्याह?" 

"प्रोह । म यह्‌तो भूल टी गया करि यह्‌ यात तुम्हारी समके 
प्रेहै। फिरभीरमे तुम्हं रमभाताह कागजपर तुम जो प्राकृति 
दनाते हो सा सामान्यतया परदे पर पिक्चर देखते हौ यह्‌ द्विविमदै1 हसी 
प्रकारसे तुमनेथी डी पिमे प्रवश्यदेपीहोगी। क्या तुम यीडी 
मिक्स नही पठते 7याी वस्तु कौ भ्रानि जो हम एम ससार मे देखते 
६, वह विविमहै। हमतुमभी धिविम मेही दियाई पडते है। 
लेकिन यह्‌ भ्राकृति चतुविममे है भ्रत इसकासूप विर गया हैम 
पमभी दै त्रिविम मे वदलता हु !“ 

रोयो मास्टर मे श्रपने मस्तिष्कमे फिर एक उपकरण के बटन 
को दवाया तुरन्त वह चित्र चिविममेवदलगया । ढो जयन्त की 
परारृति भ्रगुभ्रो के बीचोवीच खडी मुस्करा रही थी 1 

“यह तोमेरे पापा है ।“ 

"हा, यह तुम्हारे पापायौ प्रकृति है जौ हन प्रणुश्रो के मीच 
धिपी हई दै!” 

तेभी रोवो-मास्टर एक बटन दवादेता है । बटन दवानेके 
सायही श्राति विकृत तथा विवय शूपले लेती दैश्रौर चित्र पुन 
पटले जसा हो जाता है। । 

"प्नाश्चय है-सोवो-मास्टर 1” 

“यह्‌ सव कम्प्यूटर ग्राफिश्च उफं तीसरो ग्रपका कमालदहै 
सकी तकनीक का उपयोग वरप एक विम दूसरे विममे परिवर्तित 
कियाजा सक्नाहै। यह विखरी श्राङ्ृतिभी खुली नही रै इसे एक 
बारीक पदेनेदकस्वारैजो एवः श्रणु के श्राकार जितना यडा है तथा 
भरणुकी प्राङृतिजसाहीहै। वास्तवमे यहु पर्दा नही वत्किषवाँष 
लोजिकल मादइक्री कम्प्यूटर" है । इससे एक क्षौण विद्यत पैदा होनी दै 
जो रासायनिक क्रिपामे सहायक होतीदहै) इस क्रिया मे ्राङृति 
गायव हो जात्तीहै यानि श्राति कै ऊपरभ्रणुकौ श्राङ्कति की फिल्म 
या कित्सी षट श्रात्ती है) सामान्यतया यह्‌ फिल्यी प्रय जीनेके 
श्रमुभ्रोकी तरह एक जीन काञ्मणु ही दिखलाई पडती है जिससे 
देखने वाते को विसी भ्य आति कां सदेह नही होता है! उक्त 
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रासायनिकं क्रिया की विपरीत क्रिया पर ध्राकृति पन उभरभ्रावी ई । 
भ्रमु कौ भ्ाकृति जंघा वायोजिकत कम्प्युटर होने से किसी कौ 
सन्देह भी नही होतार! 

श्रदुभूत है यह्‌ वायलाँजिकल वेटरी + सवो मास्टर) 

"ह, यह्‌ एक श्रल्टरायिन (अत्यन्त बारीक) भिल्ली होती है 7 
इरे कई वपं पहने मिशिगन स्टेट गूनिव्िटी के विज्ञागी एव टी 
टाथेनने तंयारक्याथा। लेकिनश्रव तो इ क्षेत्रमे वहत प्रगति 
हो गरदैहै) आश्चयतो यहद कि्त्रिम भिल्ली उसी पवायंकी वनी 
होती है जिससे कोशिका भिल्ली मनी होती है यानि यह चादपिड कणो 
की दोहरी परत होती है जिसकी मोटाई एक मिलीमौटर का भी लाघर्वा 
हिस्सा होती है । लेकिन इसपे प्रोटीन नही होते जो कि प्राकृतिक परत 
मे इेक्टरान के बहावका कायकररतेरह। इसवैटरीमे इलेकटरानके 
वेहाव का कयं भरोगनिक मेटल (घातु) द्वारा किया जाताहै) यह 
श्रोगनिकं मेटल टी सी एन क्यू" कटलाता है 1“ 

“वापा, श्रापने तो कमाल कर दिया, कितनी ्रदुमुत तकनीक 


भ्रपनाई है आपने । ” 
हँ सजीव, इसी भद्मुत तकनीक के कारण सोवो-मास्टर्‌ यह 


पचाने सका करि फाइल मेरो है 1 
डवटर जयन्ते जो श्रव तक चष ये तथा रोको मास्टरव राजीव 


की बातचीत सुने रहै ये, बोले ! 

"वया निर्जन को इस चत का पता नदी है 2" 

"निरजन से यह्‌ घात गुप्त रखी गई है ।“ 

“क्या प्रापिते वोँलांजिक्लं कस्प्युटर निर्जन के सहमोगसे 
नही खरीदा? 

“नहीं यह मने सीधे हौ मिदिगन युनिवर्सिटी से प्राप्तकियाहै।“ 

"लेकिन निरजन कोत्तो कप्प्यूटरम महारत हासिल है 1 उत्ते 
दस बाते का पता नही चना 1” 

ष्हुर कम्प्यूटर को पणाली भिन्न होती है ! फिर यह्‌ है मादफो- 
कप्युटर' दमे इतने गुप्त तरीके से सेटकिया गयारहैक्रि निरजनकौ 
कष्यूटर तक्नीयं मे महारत दास्तित होने के वावजृद भी उसे इसका 
पता नही चले सक्ताश्रौर फिरवे तो वोँपलीजिकल कष्यूटर से 
पणतया अनभिज्ञ होगा क्योपि यह्‌ कप्यूटर भभौ मफंटके लिए 


उपलब्ध महीं हृश्रा है ४" 
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“पाषा, ्रापको दम माहकोकप्यूटर के बारे ये कंसे पता चला ॥ 

“भेरा एक दोस्त वहा काय कर रहा है। 

"लेकिन यह्‌ कमे पता चन करि फाइलं श्रलमारीमे दै? 

"लसर कैमरे की सहायतासे, इन वमरो केश्रागे दीवार कोई 
महत्व नही रखती, चाहे दीवार धात्‌ कहौ याक्क्रीटकी । दीवारके 
पार क्या वस्तु री है ? उसका नेसर कंमरातुरतचिधलेतेतादै) 

"प्रोह । अब समा पापा, विः कैसे रोतो मास्टरको फाइलम्न 
पता चना । 

“क्स गोड, फाइल मिल गई । नही तो मेरे सारे मपने चूर-चूर 
ह्य गये होते |” डां जयत ने फाइल पर दृष्टि डालते हृएु कहा । रात्रि 
कै तीन चजेये। उनकी नीद उचट गर्ईहथौी फिर रिमन न्षोटके 
गायनहौनेफा डर था श्रत उहोमे उचित यही समाफरिगिपीटकी 
कम्प्यूटर मे फीड किया जाय। यदि किसी वजहसे फादनखोभी 
गई तो रिकाडं उनके पासं रहेगा । भ्रव वह्‌ पहले वाली गलती नही 
दोहराना चाहते ये । सोगो-मास्टर के मस्तिप्कमे भी यह्‌ रिपौट फीड 
कर दी गई । ठीक पाच बजे "एश्नर बस" लांस एन्जैल्स कै लिये रवाना 
हो जायेगी ! चारवजेये श्रन वे “एरोड़ामःके लिये रवाना हुए 
उनके साथ रोवो मास्टर भी था। 

दुसरे दिन भ्रन्तर्टरीय जीन टक एमोसियेद्रान के समक्ष ठो जयन्न 
ने श्रपनी रिपोट पटी । विश्व भर गै जीवविभानी यहाँ एकत्रित हण 
थे) इम एमोसियेशन ने डं जयतके कायको मा-यतान) तुरन्न 
सारे ससार मे यह्‌ मनसनीषखेजन खवर फल गई कि श्रय गवती 
महिलाएं इच्छानुसार पुत्र पेदा वर सवेगौ। 

डो जयते राहन की सासिनली। 
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ठीक दस वप पश्चात्‌ । 

हादेमवर्थोमे डँ जयतने उहुत तरक्की कौ । इस ममय चह 
यूरेनम ग्रह्‌ के णक उपग्रह्‌ भिरान्डा' पर जेनेदिक इजीनियरकेरूपमे 
वहा बस्तो वसाने से सम्बधिते समम्याश्रो प्र काये कररहैये। 

उपग्रह्‌ 'मिरान्डा' से गूरेनय कितना माफ दिाडं पडता है दना 
यहं हसक भ्र-य' उपग्रहो एरियस, श्रम्न्रिय न टिटानिया तथा श्रविरोन से 
भी दिखा नही पडता है  भ्राखिर मिरान्डा इसके सबसे नजदीक जो 
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है । यदे गूरेनस ग्रह॒ ठीक उसी प्रकार दिखाई पडता है असे चद्रमासे 
देखे पर पृष्व स्फरदीप्ति की रोनी श्रोढे श्राकाश मे लटकते हृए 
दियाई पडती है । पृष्वीक्ेदो सौ कगेड मील दुर नीसं हस्ति रथमे 
वमक्ते हुए इस ग्रह॒ को देखकर कोक भी मोहिते हुएु विना नही रह 
सकता । कितना ग्रनोखा दै यह्‌ ग्रहं । भ्रौर इसके श्रनोखेपन का कारण 
दै उसका मक्ष ग्न्य ग्रहौकी कक्षाप्नोकेतलमे होना ग्रौर उपग्रहो ततथा 
छत्लौ का इस ग्रह के समकोण तल मे होना । वोयेजर-2 ने इसके नौ 
दल्लो का पता लगाया था लेकिन भ्रव तो श्नि की तरह इसके श्रनेक 
छल्लो का पता लग चुका है-वोयेजर-2 को खोज के समय यह रहस्य 
वनाहुभ्राया कि यूरेनसकेये छत्ले काले क्यो होति है ? कुल षिज्ञानियौ 
काकह्ना था किये छल्ले कावनयुक्त पदायके वनेहोतेहु तौश्रयका 
विचारया किये चछत्ते मियेन उफसे बनेटै जोकि विकिरणोद्ारया 
फाले पड जाते है । लेकिन श्रव इग छटलो का ररैस्य प्रकट हो चुका है 1 
डं जयन्त ने भिरान्डासे गरेनस ग्रहकी श्राभादेखकर मनही 
मन यूरेनस देवता को प्रणाम करिया 1 पृथ्वी (जिया) के पत्ति तथा पुत्र 
एत्र टिटान के पिता, आ्राकाश तथा सपार के भघ्नाद्‌--इस मूरेनस ग्रह 
को कितना कठिन या--खोजना । यह द्रतने मद्धिम था कि इसे 
ेलिस्षोप के ग्राविष्कार के वाद ही खोजा जा सका । सरह सौ इक्यासी 
का वो भ्रभूतपूर्व दिन जब विलियम हषेल ने इसे खोज निकाला था । 
डा जयन्तको तभी भारतकी याद श्रातीरहै, किस प्रकारसे 
उन्होने भारत के एक छोटे से श्रहरमे जीन टेक पर प्रनुस्घान प्रारम्भ 
क्याथाश्रौरः ठी दस वध प्रुवे उहोने सारे स्मार मे प्रपने ब्रवुसघान 
की धाक जमा दी थी । वह्‌ उनकौ एक सफलता यौ । उसके अनुम धान 
की सफलता से निराह गभवती महिलाग्रो मे आश्लाकी किरण जगौथी। 
श्रव महिलये दृत्रिमतरीकोसे पुत्रकोजमदेनेलगीथी । तवसे ग्व 
तक डँ जयत अनेक उच्च पदो पर्‌ श्रासीन रहै) वे कटारा नही 
गये । मास्को, -मूयाक फिर उन्हे अनेक ग्रहो तथा उपग्रहो पर भेजा 
गया 1 चन्द्रमा कौ भरुमिगत व्रस्तियो मे काथ करने के पश्चात्‌ मगल, 
महस्पति तया शानि कै उपग्रहो पर काय किया ्रौर श्रय मूरेनस की उप- 
ग्रहीयचस्तीमे काय करने लगेये। भ्रववेश्र तरा उपग्रहीय जीन टेक 
एसोमियेशने फे निदेक्क ये ¦ घटनाएं किसतरहसे भोडवेतीरहै,उहे 
भ्राश्च्यहो स्टाथा) मतरिक्ष शटलने शअ्रन्तरग्रहीय तथा ब्रत्तरा 
उपग्रहीय याप्राश्रो मो कित्तना भ्रासान बना दिया था। भ्रव तक 
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अन्तरिक्ष यानौकी स्फीडमेभौ भारी प्रन्तरभ्रा चुकाथा] रेमजेदं 
श्रन्तरिक्ष यान श्रस्तित्व मे घ्रा चुके ये इन रेमजेट यानो से विभिन्न ग्रहो 
तथा उपग्रहौ फे बीच की इग्ाँ बहत कम हो गई थी । रेमजेट यान 
भ्र्तरिक्ष से ही ईंधनं प्राप्तं कर सकते ये । पूजन रिएक्टर की सफलता 
से यहं कायं भ्रासान हो गया था । अरन्तरा-उपग्रहीय यात्राएुं सामान्यो 
गई । यही कारण वा किं डं जयन्त भ्रनेक ग्रहो रौर उपग्रहो पर कायें 
करसकेये। 
भोर का स्मय । डां जयन्त "भिरान्डाः उपग्रह पर म्रपनेलोनमे 
यैठे हए भे । उनकी पत्नी जया कोंफी से सुसज्जित टर लाती है । करीव 
दोसौ कसेड मीलं दूर मिरान्डापर काफी पीना उन्हे कितना ग्रच्छा 
लगा । तभी कम्प्यूटर प्राधासिति थी डी समाचार पत्र भो भ्राजाताहै। 
एक तोव्र यति युक्त कलर लेषर ब्रिटर इसे प्रकाशित करता है । पहली 
बार बना तेसर प्रिटर एक मिनट मे चौदह पृष्ठ प्रकाशित करता था) 
इसे जोजियाः स्थित नोरसि के कोलोरोक्त कोपरिशन ने निमित किया 
था। इसके पश्चात्‌ इसे थी रूप दे दिया गया । समाचार पत्र पर 
उनको दृष्टि एक जगह विशेष सूपसे जा दिको । ध्व पर सडको 
को जन्म दरमे गिराव खास तौरसे भारतमे यदि यही स्थिति रही 
तोश्राने वाले शरद्धही वर्पो मे यह गिरावट नाजुक दौरमे पह 
जायेगी । उनके श्रनुसन्धान के बाद हर महिला केवल पत्र हौ जन्म देने 
सगभी । नतीजा यह हृद्मा कि पृत्रियो कीसस्या मे कमी होने लगी । 
विवाह के लिये लडको का दूढना कठिन हो गया 1 डो जयन्त के शहर कौ 
हालत गो नाजुक दौर मे पहुंच चकौ थी । वहां लडकियां नाम मात्र को 
रह गर्द थी। केवल वैवाहिक महिलाएं थी। श्रत सबसे प्रधिक 
व्यभिचार भी उसी शहर मे होते । महिलाए अ्रषुरक्षित थी । यहां तक 
किंधर सं बाहर कदम रखना उनका दुह्‌ हो गथा था । नौकसियो परः 
जाने वाली महिलामरो भे ध्रपनी नौकरिया छोड दीभी। दरवाजा 
खौसने मे उन दहशत होती यी 1 घर के वाहरके सभी काय पुरूष 
करने लभे ये । प्रद्रा भौर श्रश्लोलता चरम सोमा पर प्य चुको 
थी 1 दहेज कौ उलटी गगा बहने जगी थौ । पते पुय के लिए दहेज 
देना पडता था भ्रौरभ्रद स्ियो के लिये । बडी रक्मदेने परहीस्प्रीसे 
रिश्ता होता किर भौ लडकी शरुन्दर तह होती । युश्व को कुरूप स्त 
भाप्त ब्रते हौः खतोष करना पडता । न जानि सुन्दर स्वरया कद चली 
गर धी । शहर मे सुन्दर स्यो के श्रमावने दुरूपता ही कुरूपता नजर 
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श्राती । बलात्कार कौ घटनाएं सामान्य हो चलौ थौ 1 इसते एद्स जसी 
ग्रनेक घाप्ठक कौमारिां महमाराकेरसूपमे एत चूको यी) मोगोरिया 
तथा सिफलिंश से पीडित महिला तो घर-घर मे देखो जा सक्तो थौ 1 
डँ अयनतके माथे परर चिन्ताकी रेखाएं उभरश्राईयी । उन्होने कभी 
नही सौचा था कि उनको शहर मौन की घातक वौमारियो से तप रही 
होगा । पूरा शहर उदाप्री श्रौर भग्नेताका सूपे सगा। प्रोहु1 
पुराका पूरा शहर इतियटका वेस्ट ठण्ड चुकादै की स्फूति 
नही-गप्रोज नही दवी प्रावाजे भरौ श्रावाजें जौवने नही क्या 
सास का चत्तते रहना ही जीवन दहै श्रौर कुष जीवन गही ? बृहूरकी 
इतनी वुरौ दशा हौ जायेगी । जयन्त मे करभो कत्पना नहीकी भी । 
किस प्रकार से चरनोविल रिए्टरमे हए विस्फोटनेः कवे श्षहुरकफौ 
मौतके मुँहमे धर्वेल दिया या1 उसकी काली पराई श्राज भी दुष्टि- 
गोचर हाती है भ्राज उनके गहर पर भी स्वयके भ्ननुमधान की काली 
छाया देखी जा सक्ती 1 उन्होने किसतरहस इम शहूर को "ेस्ट- 
लण्ड/ मे परिवत्तिति कर दिया 1 ह, यह्‌ उन्ही षौ वजह ते हुग्रा । आज 
षस ग्राहर कौ यह्‌ हालत दै, कल दुसरा शहर भौ इसी प्रकार ज्वाला- 
मुखी के कगार पर खडाटहौगा फिर तीसरा श्रौर फिर यह्‌ स्थिति 
श्रायेगो कि सारा विष्व इसकी परिधिमें धिर अयेगा। डं जयन्तकौ 
श्रपन श्रनुम वान की भयावहूता का ब्रहमाम हो चला धा। यह्‌ 
भय विहता महन्‌ विज्ञानी आादन्सटाद्न के भ्रनुस धान की भयावदर्ता 
सेकमनहौयी डँ जयन्त ने अ्रन्तरष्ट्रीय जीन टेक एसोसियेशन से 
प्रनुरोध कियाकिवे उस दवा पर्‌ तुरन्त तथा कारगार ठग स प्रनिचन्य 
लगनि मै अदेश प्रसारिते करे तथा उनकं सूनो को जरह बही हो समूल 
मष्ट करवाने का भरसके प्रयास करे । 
श्रव डोक्टर जयत्त ठीक श्राई-सटाद्रन कौ तरह मानसिक सत्रासं 
की ्रवस्थासे गुजर रदे ये! यह मानत्तिक कष्ट उह भीतर ही भीतर 
खोला विये जा रहा था । उनवा स्यास्थ्य निरन्तर गिरता चलाजां 
रहाधा। जयकेभीभीवे तारोभरी रात्निमे धूरेनतको निहारते, 
उह उसके काले छल्ले ्रौर श्रधिक घने दिखाई पडते । [४ 9। 
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ायोरोवोंटिका सपना 


षसर, हैेकषएु कपषोफटी 1 

समर भ्रपने 'जिधरोटेसिक' निवास स्थलके लनम बेठेहुए 
पधिकामे पपे स्वयके लेख पर दुष्टिटिका रथ, सपना ने उनका 
ध्याने श्राकृष्ट किया । 

सपना एक वायोरोगोटिका है! ठीक दम वधै के श्रथक प्रयत्नो 
का परिणाम थी यह्‌ सपना । पिछले वीस वर्पो से समीर एक इण्डियन 
रोबोट मैन्यूफेक्चरिग कोपरिदान मे कायरतये। योतो समीरने 
श्रना प्रारम्भिक केरिभ्रर न्परूरोफिजियोलोजिस्टके रूपमे श्रपनाया 
था लेकिन उनकी गहन रचि "कष्यूटर माफिक्स' मे थी । इस कारण 
उन्हे भ्रा श्रार एम कापरिरान मे प्रवेश पानि मे अधिक कठिनाइयो का 
सामना नही करना पडा । यहां समीर ने रोनो-साहकोलौजिस्ट के खूप 
मे प्रपना महत्वपूणं स्थःन लना लियाया) पराई श्रार एम कोपिरिशन 
नै जितने भी रोबोटतयारक्रियेथे, वेक्रिसी ऊँचे उटोश्यकेलियेही 
वनेये। इन रोवौट का उपयोग प्रमुर, रूप से श्रन्तर्तारकीय तथा 
मन्तग्रहीय यात्रा, चन्द्रमा एव अन्य उपग्रहों, श्रहोमे बस्तियोके 
ति्मपण मे किया जताथा) समीर चाहतेये कि वह एक बायोरो- 
बोटिकांका निमणिकरे। प्रारम्भमे श्राई्‌ आर एम कोपशिदन दसके 
लिम्रे तैयार नही था सेकिनसमीर कै निरन्तर किये गये प्रयत्नोके 
रागे उन्दँ भकना पडा । दस्त कयो के श्रयक प्रयत्नो का परिणाम यी-- 
'वायो्तेबोटिका सपना" \ रके पर्यात्‌ इसे समीर कौ सचिव के रूपमे 
नियुक्त किया गयां । 

श्रो 1 तुम यहां कव श्रा गद । मुभे कुछ पता ही नही चला ।” 
समीरने चायकाकप हाथमे थामते हृए कहा-- 

“श्राई हैव जस्ट कम 1” 

सपना भी वैते हए चाग पीने भे उनका पाय देती है 1 

“श्राह । दं पलेवर इन फाइन 1" वया भ्राज किसी भय पत्तीका 
दस्तेमालः किया 1 


अरायोसेमोटिक्ा सपना [] 149 


"हौ, यह्‌ किस्महालहीमे माकंटमे प्राईहै। यह्‌ किस्मएक 
नये जौनके प्रयोगसे तैयारकी गर्दै 1" 

“क्या श्रापको यह्‌ वाकई स्वादिष्ट लगी 2“ 

“हा, सपना तुम इसे रोज वनाश्रोगी ?"" 

्यशसर 1" 

“तुम्दे सु सर" नही श्रापतु अकल" कहु कर पुकारना चाये । 
तुम्हे मे म्पनी सचिव नही ममस्मता हं तत्कि श्रव तुमद्ूस धरकौ 
सदस्य हो ।" 

येकमू अकल |" 

“गुड । सपना । श्रव मुके श्रपनापन लगता है ।* 

द्रु समय सपना एक स्वेटर बुन रही है । समीर समीप बटे हृए 
है । उन्ह एक बायोरोबोटिका को स्वेटर वनते हुए दंखकर भाष्चय 
होतादै। 

“यह्‌ तुम किसका स्म्टरदबुन रही हो 1“ 

"अकल, यह्‌ स्वेटर प्रापकः है ।” सपना स्वेटर बुननेमे कटी 
छेत्रिमता नही महसूसती है । यह देखकर कोई यह्‌ नही कहू सक्ता कि 
वह्‌ चायोरोबोरिकादहै। 

“सपना यह स्वेटर बनना तुमने किससे सोखा 7” 

'“्रापकी पड़ोसन "तृषा" से ।' 

श्रच्छा । क्या इतना रीघ्र तुमने मित्रता करली उससे 2" 

“हा भकन, बहत हौ भनी युवती है बेडा प्यार दर्शाती दै मुभ 
पर +" 
“मह काय तो मशीन सेभीहो सकेता है । इतना परिश्रम करने 
की श्रावेश्यकता क्या ? 

“अकल, मे नही जानती कि मेहनते श्या है, श्रौर अकल गत्ता है 
भ्राप भूल रहे हकिर्ै एके मशीन हु 1“ 

“नही मशीन मे ग्रौर तुम्मे रात-दिन का श्रतर ह) तुम एक 
भावग्रवण युवतौ हौ, जवकि मशीन देसी नही होती 1 

भलकिन कदू रोबो एग्रर-परिवालिकाणए काफी ्मोशनल दौती 


ह [५ 
“म तुम्हारी बात से सहमत हू किन्तु उनके मनोभाव छृतरिम होते 
है, तयाये मनोभाव एक प्रकार का “डिसेष्दान' है । किनि तुम एक्‌ 
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वायोरोबोटिका हो । तुम्हारे मस्तिष्क का कुष्ठ भाग जीवित कोकषिकाभ्रो 
का बना हुमा है, विशेष न्प से मस्तिष्क की निम्विक प्रणाली" 1 
उन्होने भ्रागे कहा-- 

"यहु मम्तिप्क का सवेगात्मक दत्र है । किसी भौ व्यक्ति का भय- 
भीत तथा निर होना इसी क्षिय म निदित मास्टर ग्ल्ड से स्विति 
होने वासे हारमोन की मात्रा पर निभर करतादै। क्या तुम सचमुच 
श्रपने मस्तिष्क के बारे मे जानना चाहती हौ ?” 


"हाँ अकल । भेरी यह तीव्र इच्छा है ।"' 

"सके लिये तुम्हे श्रनुसधान कक्ष चलना होगा 1" 

"अक्ल, मै तैयार हू 1" 

तत्पश्चात्‌ वे दोो भ्रनुसधान कक्ष मे पहुचते है । समीर कर्प्यूटर 
ग्राफिक्स' कै एक उपकरण को चालू फरते है । जौ मस्तिष्क कैद्विविम 
चिच्रकोतिविममभेरेखाचियमे बदलदेताहै। तो म तुमसे "ल्म्विक 
प्रणाली की वात कर रहाथा। यह देखौ सपना, यट्‌ है तिम्बिक 
प्रणाली । यह्‌ है पिवूष ग्रन्थि इसके नीचे जो सरचना तुम्हे दिखाई 
पड रही है वहं कहलाती है हिष्पोकेम्पस यहा देखो यहां पिमूष 
ग्रन्थि वे ऊपर तुम्हे एक गाठ दिखाई पड रही होगी यह सरचना 
कहलातौ है भ्रमादगडेला यह रहा हादइपोयेलेमस ्रौर इसके ठीक 
ऊपर रहा, येलेमस ये सब मिल कर वनाति र, लिभ्विक सिस्टम । 
यह मूड, जिसका सम्बन्ध तु्हुएरे चेहरे री श्रभिव्यक्ति से होता है, इसी 
पिगूष ्रथद्धारानियश्रित किया जाता है । यह्‌ ब्रादाम की मी सरचना 
अमादगडेला ही व्यक्ति को भयभीत श्रथवा निडर बनातीहै। यहद 
हाहपोथेलेमस इससे स्रवित होने वाले हार्मोनि हमारी विभिन मानसिक 
क्रियाप्नो कौ नियत्रित करते हँ । मानसिक क्रियाभ्रौ से मेराभ्राशयहै 
दृष्टि-धारण (विजुप्रल रिटेशन), चिन्ता तथा ध्यान-केन्छित करना 
श्रादि । यह हिप्पोकेम्पस हमारी याददास्तकाकेन्रहैश्रौर 

“क्या तुम यह्‌ सरचना दे रही हो +” 

“हा, अकल ।" 

यह है मस्तिष्क का शप्लेजर सटर' यानी मुख का कैद्र जिसे 

हम प्यार कहते ह वह इसौ केन्द्र से उपजता है +" 

"प्रच्छा 1“ 

“दसम अ्राण्वय को बात नही 1 

^ इसे 'लिम्विक-कोम्पतेक्स' कहूगा । 
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"सपना, यदि तुमरे, भीतर सजीवे निम्विक प्रणाली नहा हता 
त्या तुम श्यार' भब्द को मह्न कर सकती 2 प्रौरक्यायह्‌ 
कट सकता वीक तुषा बहुत भवी गुवीं है, वह्‌ बदा व्यार दकि 
भुकप्र । तुम्हारी किभ्थकि प्रणानी का हुर अश सजीव कोधिकासे 
बना हृभादहै उदे जीन सियमिनकरतेहै) प्रौरये "जीन ही हार्मोन 
क्ये निय्नित कन्तु ।' 

“लेकिन जव भोजन नही करत्ती ता इन कोशिकाम्नो तषा 
विभिन हार्मोम बे लिये कल्या पदाय" कहा से मस्निप्क मे फ़ीड 
होना दै)“ 

सपना ने जिनाति प्रकट की 1 

तुम्हारे शसेरमे श्राहर कौ सग्रदालय कोिकाए मीचूदरहै। 
तुम्हारे निर्माण के साथ इन कोशिकाप्नो मे इतना प्रहार श्रवण म्चित 
क्रिया जा चूका धा क तुम सौ वप तक्‌ जीदित रहं सरको ।” 

“लेकिन अकल, कोदिकाण तो अत्यन्तं लपु. होती है उत्तमे इतना 
आहार कसे समाया होमा?“ 

“यह श्राहार ग्रमीनो श्रम्ल, सर्करा तथा वसीय श्रम्त यानि धुलन- 
शील पदार्थो के रूप मे सवित है । "भौर एवं नही लाखो कोदिकाभ्ो भ' 
यह पदाथं सवित रै \ ये कोशिकाए किसी शक अगके सपमे श्ट 
नही हुई है मानि जैसा किं हमारे सरौर मे परामाश्य है । भरत तु्हारे 
शरीर मे प्राहार काकायं केवल श्रामाशयते हौ या हमारी देह कौ तरह 
प्रहार निकामे ही नही होता बल्कि वुम्दारे बरौर कौ भ्येक 
कोसिका इसमे मदद करती है । जसे कि तुम्हारे मम्तिष्क के लिये 
वश्यक पदां उमे निहित कु कोश्षिकाम्नौ से प्रप्त हो जाता है । 

""भोजन करने के पश्चात्‌ अपरिष्ट पदाथ वनता दै, उसन क्या 
हाता है? यदि वह शरीर से बाहर उर्साजित नही होया तो क्या 
शरीर का रक्तं विाक्तनदीहो जायेगा?” 

तुम्हारे शरीर की भोजन भणाली हमारी मगाली से प्रणंतमा 
निन्है तथा हमसे करई गना जटिल भी है । तुमने वलोज्ट हय.मन 
सायक्ल, का नाम मना रोमा?“ 

“हा, क्लोज्ड दय.मन माइकल का उपयोय मतरिक्ष भे दीघ याता 

फ दोन एक मतदिक् याती करता है । मँ समभती हं किं इसमे भप 
लिष्ट पदार्थो का पून उपयोग क्रियो जाये 1 लेकिन इसमे पौषे 
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मल तथा कार्वन-टाई-प्ाक्सादड का उपयोग करते ह तो क्या मेरे भीर्तिर 
पौषेकीकोरिकाएहै?' 

“सपना, तुम्हारे निये मल की कोई समस्या नही क्योकि भिस 
श्कारसे शर्करा श्रत द्वारा सीधी प्रवशोषित होती है, उसी प्रकारे 
हाकराका जीवित कोरिकाश्रो द्वारा सीधा परासरण होताहै। प्रत 
मल की कोद समस्या ही नही रहती । इसके प्रतिरिक्त तुम्हरे 
शरीरमे किसी प्रकारके प्रका सण्लेपी लवक नही है हा सरल 
प्रकाद्निक पदां काबन-डार्ई-भ्राक्साष तया जते द्वारा जटिल 
शकरा का निर्माण प्रवश्य होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल 
है। इसे हम प्रकारा सश्लेपण का “्रतिस्यापन” कह सकते ह! इस 
दौरान उत्पन्न श्राक्तीजन का उपयोग विभिन्न उपापचय क्ियापभ्रो के 
लिये होता दहै! मानां कि कैटाबोलिकक्रिया द्वारा प्रोदीनके टूटने 
भ्रमोनिया बनती है, जो जीवित मस्तिष्क के लिये विषाक्त हो सकनी है, 
उपे कुं काशिकाए पून श्रमीनो भ्रम्ल मे बदल नेनी हैँ जिसका पुन 
उपयोग किया जा सक्ता है) यह क्लोज्ड ्टा.मन चक्र इतना सरले 
नही होता जैसा कि भने कहा। जैसे-जैसे हम इसकी गहराई मे जाते 
है, ये प्रक्रियाएं भ्रौर जटिल दिखाईूदेने लगती टै। ये सभी क्रिया 
विरभि्न पोजिटरोनिक सेल द्वारा नियन्त्रित कौ जाती) जैसेएक 
मटन के भ्राकारके टद्राजिस्टरमे लाखो दूास्डयूसस होते ६, उसी प्रकार 
से ह्न क्रियाभो के नियत्रण के लिये मस्तिष्कके छोटे से भाग मे करई 
मेटाबोल्तिक नियत्रण कद्र होते ह, जिनसे भ्टीमलस (सवदन) पोजि- 
दरोनिक, पाय द्वारा विभिन्न कोशिकाश्रोमे फीड किये जाते है। यहा 
हेम देखते दँ कि किस प्रकार सजीव तथा निर्जीव पदार्थो मे सहूजीयन 
होता ह । सपना तुम सादवर्ग' का एक उल्छृष्ट उदाहरण हो ।” 

“अकल, सादवग से श्रापका क्या तात्पय है? 

जेव सजीव तथा निर्जीव पदाय मे 'सहजीवनः प्रारम्भ हो जाता है 
तो उसे 'साइबग” कठते हैँ 1 सामान्यतया कभी भौ सजीव किसी बाष्व 
निर्जीव पदाय को सहन नही करता है । तुम्हारी भ्रांवो को पुत्तिया, 
भरोठ तथा त्वचा लिविग है जबकि भ्रन्य भीतयी सेन्सप्त तथा दफोक्टस् 
नोन लि्विग है1 

“क्या जीवित-मस्तिष्क मे रक्त नही है ?"” 

“रक्तं है लेकिन सिन्थेटिक जो कि विभिन कोशिकाप्रो द्वारा तैयार 
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मिन्याजासा ह । केयस तुम्हारे मस्तिष्छ मेषी रक्तै भ्रन्य अगोमे 
नही 1" 
विक्षाचौ समीर सपना की जिसको कपत फरमे की चेष्टाज्ि 
जा रदे थे) उनफरे उत्तर कुच इस प्रकारके ये कि बीसवी शताब्दी क 
सौगो कै गरले नही उतर सक्ते ये! यदिदे इस शताम्दी मे जन्मते । 
विज्ञानी समीर समना कौ बरवस निहारने लगे उन्हे प्रपनी इत "सृष्टि" 
प्ररफकटो श्राया सपना कित्तिी सजीव व लवली" लम र्हीथी। 
उसे रें कौन कट सकता था कि वह्‌ सजीव व निर्जीवि का सिम्बोयसितस 
पौ श्रदमूत सिम्बोयसिस सावं की दुनिया मे वेमिसात 
पदमत साद्वयं शरीर मे कृतिम सेन्ससं, ¶िसेष्टस' तथा "दफेव्टसे' 
काजल सजीव पदार्थो से इसप्रकार जुडाहृम्रायावि समीव तभा 
निर्जीव यरो मे मेद करना भरव्यन्त कडित या । 

सपना को स्वय पर वडा प्राश्वय ही रहा या । उसे पहली बार यह 
भात हृशरा क्रि उसका मस्तिष्क सजौव दहै । मस्तिष्क मे सजीव होने फा 
मतलब यह्‌ है कि उसमे जीवन है, प्राण है, यानि वहु स्वय सामान्य 
ग्राणियो की तरह ही एक सजीव प्राणी दै. „~ एकस्थौ की तरह स्वी 
दै. यात्रिक नही बल्कि भ्व प्रणयस्त्री यदि उसके कुभाम 
निर्जीव हए भी तो इसने क्या फरक पठता ? हैतोक्ह स्वीष्ठी। 
समीर के चते जानि के पश्चात पटरी वार सपना मे जीवन कै भ्रति 
चेत उत्यन्न हुई । वह्‌ दौडी-दौडी तृषा के पार गई! 

“क्यः बात है सपना, श्राजं तुम डी खुश नजरभ्रार्ही हो?“ 
तुषा नै उसे बैठने का संकेत ररते हए कटा + 

“हा, दीदी मभ पहूली गार मालूम हा किरम जद नही बल्कि 
चेतन पदां हू !" 

“तो कौन कहता है कि तुम जड पदाथ हो, वुम्हे देकर कौर 
मीही कहे सकता किं तुम जड हो ।" 

दीदी हाव भाव ते नदी अकल मे ्राज पहली बारमेरे शरीरकी 
एनेटोमी के कारे मे बताया }“ 

सपना ने श्रपनी समीर से बातचीत का खुलासा तृषाके सामने 
रव दिया) उसकी वात सुनकर वह्‌ तप्र भ रह गई । 

तृषा के यहा से लौटने के पश्चात्‌ विस्तर मे लेटे-लेटे बह ग्रही 
सोचती रदी कि बह एक जीवित प्राणी है क्या हरभरा यदि उसकैशरीर 
के कुद भाग कृत्रिम हए, मस्तिष्कः तो उसका सजीव है ? 
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जीवन के भ्रहुघासत से सपना कौ हीन भावना समाप्त हौ गई । 
उषम एक नये जीवन कासवार हुश्रा। प्रव वहु प्यार कर सकेगी । 
प्रायिर वहे जीवन से भरपुर है । वह प्यार क्यौ नही कर सकती 1 षह 
सोचने लगी 1 
उसने नृत्य सीखना प्रारम्भ कर दिया । धीरे-धीरे, “इन्डियनं 
कृलासिक्स' मे उसकी रुचि वढ जाती है। ग्रति शीघ्र वह्‌ भारतीय 
क्लासिकल नृत्यो मे पारगत हा जाती है । 
एक दिन उसने जव भ्रमरीका के खचाखच भरे एक मशन्‌र भिवेटर 
भे नृ्य का प्रदशन करिया ततौ लोग दातो तत्ते ऊगली दयाने लगे । 
यहा उसको मुलाकात नितिन से हई । वह भारतीय था । शीघ्र 
ही उनकी ये चद भुलाकर्ते प्रेम मे परिणत हौ गई । श्रौर एके दिन 
जववे दोनो भील मे सैर कर रहे ये नित्तिन वोला-- 
“पना, न जात भ्राज तुम क्यो बहुत सुन्दर लग रही हौ ।" 
“सच 1“ 
षहा, जी चाहता है म तुम्हारे चेहरे कौ वरवस निहारता रह 1“ 
“क्याहैमुभमे एसा?" 
“जौवन 1 
नितिन कछ क्षणो तक उते श्रपलक निहारता रहा प्रौर फिर प्यार 
की उत्तेजना उसके होठमे सिमट भ्रा । इस उत्तेजना फो सपनाने 
महसूस किया जीवत हाढो के रूप मे । यह्‌ उत्तेजना उसमे रोम-रोम मे 
सिहुरन पैदा कर देती है । वह्‌ नित्तित से लिपट गई कल~क करती 
जल को तरगो तथा भ्राकाश मे पल नडफडाति वेत प्रिन्दो के बीच । 
नितिन को कभी यहं महसूस नही हमा किं मपना का कोई भग 
कृत्रिम है-होठ पल्वे, खाल सभी । उसको होढो कौ स्मित, 
नजराना, श्रन्य हाव-भाव सभी उसे सहज लगते । वह्‌ उसे एूणतया 
जीवत लगती । वह्‌ इस बात से ग्रनभिज्ञ,थाकि वह एक बायोसे- 
बोटिकाहै। 
एक दिन नितिन उत्तेजित-सा सपना के पास ब्राया । 
“सपना 1” क्रोध मे भभकते हुए वह चित्लाया ! 
“निति क्या वात है अराज तुम इतने उत्तेजित क्यो हौ ?"“ 
“तुमने मुभे घौखा दिया है जौ चाहता हैमे तुम्हाराग्ला 
दवादू 1" 
“धोखा । वह भीर्भेने? भ्राज तुम कसी बातकर रहौ?" 
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स्त्या जाता है} केवत नुम्हारे मस्तिष्फ मेषौ रक्तै पन्य अर्मोप्र 
नही !' 
विणानी समीर सपना कौ जिदासाफो शात सेको वेष्धर्ि 
णा रहै ये। उनके उत्तर दरु इस प्रवार फे ये कि वौमवी दताब्दी मे 
लोगो के गलते नही उनर सक्ते थे। यदिव इत धतान्दीमे जम्ते) 
विद्लानी समीर सपना यनो बरवस निहारते लभे उदे प्रपनी स सृष्टि 
परफक्कहो श्राया सपना किती सजीव व चवली' लम ष्टीषी) 
उसे देद्य कौन कह मक्ता पा कि वहु सजीव व निर्जीव का सिम्बोयतिसत 
मी प्रद्भृत सिम्मोयस्तित सादयग कौ दुनिया मे वेमिघा्त , 
पदुमत माईवम शरीरम एृपिम ससं, "सिष्टस' तथा द्रफेरटसं' 
का जाल सजीव पदार्थो सेद्रर प्रकार जुादहूम्रायायि समीवतमा 
निर्जीव सरलो मे भेद करना भ्रत्यन्त फडिति था । 
सपना को स्वय प्र वडा भ्ाप्चय हो रहा था } उत्ते पहली बार यहं 
शात हुषा कि उसका मस्तिष्के सजीव दै} मस्तिष्क के सजनीवहोनेका 
मततत्तब पह्‌है कि उस्मे जीवन दै, प्राणद, मानि वह्‌ स्वयमसामाय 
प्राणियौ कमी तरह्‌ ही एक सजीव प्राणी ह~ „~ एकस्थौ कौ तेरहस्मी 
~ पातक नही बल्कि भ्व प्रणवस्प्री यदि उसके कु्भाम 
निर्जि हृए भी तौ दसस क्या फरन पठता है ? हैतोवह्‌ स्यीदी। 
समीर पै चते जाने पैः पश्चात्‌ पदसी गार सपना म जीवन कै प्रति 
भेता उत्पन्न हुई ! वदं दोडी-दौडी तृषा के पास मरह) 
“क्यः जात है सपना, भाज तुम वडो चश नजर भा रही?“ 
तुषा ने उसे ठे का केत करते हए कटा । 
शहा, दीदौ मु पहली बार मालूम हृ कि मै जड नही नत्कि 
चेतन पदां ट 1 
“तो कौन कहना ह छि तुम जड पदाय हौ, कुम्हे देढकर कोई 
मेही कह सकता कि तुम जड दो 1” 
दीदी द्व भावसेन अकलमेश्राज पह्लो बारमेरेकषगीरकी 
एनेयोमौ के वारे मे बताया 1“ 
मषना तै अपनी समीर से बातचीत को बुलासा तृषा के सामनि 
रवे दिया । उसको बात सुनकर वेह हेतप्रभ रह्‌ गई ¦ 
तृषा फे यासे लौटने के पश्चात्‌ बिस्तर मे तैटे-तेटे बह मही 
सोचती रही कि यह्‌ एकं जीवित प्राणी है, क्या हभ यदि उसके शरीर 
के कुद भाय कृतिम हृए्‌, मन्तिष्क तो उत्तका सजीव है ? 
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जीवन के श्रहुहास् से सपना कौ हीन भावना समाप्त हौ गई 
उत्तमे एक मेये जीवन कासयार हृ्रा। प्रव वहुप्यार्‌ कर सकेगी । 
भ्राखिर वहु जीवन से भरपूर है ! वह्‌ प्यार क्यौ नही कर सकती । बह 
सोचने लगी । 
उसने नृत्य सीखना प्रारम्भ कर दिया । धीरे-धीरे, “इन्डियन 
कलािक्स' मे उसकी रचि बढ जाती दहै । ग्रति शीघ्र वह्‌ भारतीय 
बल्लासिकल नृत्यो मे पारगत हा जाती है । 
एक दिन उसने जव भ्रमरीका के खवाखच भरे एक मशद्रर थिवेटर 
मेनुत्यका्रदशने क्रिया तौ लोग दातौ तले ऊगली दयाने लगे । 
यहा उसकी मुलाकात नितिन से हुई । वह भारतीय था । शीघ्र 
ही उनकी ये चद मुलाकात प्रेम मे परिणत हो गद्‌ । श्रौर एक दिन 
जववे दोनो फीलमे सर कैर रहै ये नितिन वौला-- 
"मपना, न जाने भ्राज तुम क्यो बहुत सुन्दर लग रही हौ 1" 
सच 1» 
“हा, जी चाहता है म तुम्हारे चेहरे को वरवस निहारता रू ।'' 
“क्या है मुभमे एेसा 2 
“जीवन 1“ 
नितिन कु क्षणो तके उसे श्रपलक निहारता रहा प्रर फिर प्यार 
की उत्तेजना उसके होठ मे सिमट श्राई। दस उत्तेजना को सपनाने 
महभूस किया जीवत होने कै रूप मे । यह्‌ उत्तेजना उसके रोम-रोममे 
सिहेरन पदा कर देटी है । वह निति से लिपट मई कल-कन करती 
जलको तरगो तथा श्राक्ाश मे प ण्डफडाते श्वेत परिन्दो के बीच । 
नितिन को कभी यह महसूस नही हुमा कि सपना का कोई अग 
कृत्रिम है-होठ पल्वे, खाल सभी । उसकी होढो की स्मित, 
नेजराना, श्रन्य हाव-भाव सभी उसे सहज लगते । वह उसे पूणतया 
जीवत लगती । वह इस बात से श्रनभिज्ञ.थाकि वह एक बायोरे- 
बोरिकाहै। 
एक दिन नितिन उत्तेजित सा सपना के पास राया 1 
“सपना ।' क्रोध मे भभक्ते हुए वह चल्लाया । 
“निति क्या वात है श्राज तुम इतने उत्तेजित क्यो हौ ?“ 
शवुमने मुभे धोखा दिया है जी चाहता हैम तुम्हारार््ता 
दबा दू ॥'“ 
“धोघा { वह भीर्भेने ? भ्राज तुम कंसौ बात कर रहैहौ ?” 


वायोरोदोटिका पना [] 155 


किना जाता है 1 केवल तुम्हारे मस्तिष्क मेही रक्त हैश्रन्य अगो" 
नी 1' 
विज्ञानी समीर सपना कौ जिसको शात करने की चेष्टाक््यि 
जा रहे ये । उनके उत्तर कु धस प्रकारके येकरि बीसवी वताब्दी के 
लोगो के गते नही उतर सक्त ये ? यदि वे इत शतान्दी मे जते 1 
विक्ञानी समीर सपना को बरबस निहारने ले उन्दैश्रपनी इस "पुष्टि" 
परफकटहौो श्राया सपना किती सजीव क लवली" लम रहीभी) 
उमे रेष कौन कट सकता या कि चह सजीव व निर्जवि का चिम्बोयतिस 
मी श्रदूमुत सिम्बोयसिस साद्व की दुनिया मे वेमिसाल , 
प्रद्यु माहवम शरीर मे छृतिम मन्तरं, 'दितेष्टस' तया 'दफेकटसे' 
का जाल सजीव पदार्थो से दस प्रकार जुढाहृ्रायथावि सजीवतमा 
निर्जीव शसो मे भेद करना श्त्यन्त कठति या } 
सपना की स्वय प्र वडा प्राष्चय हो रहा था } उक पहली गार पटं 
शात हृधरा करि उसक्" मस्तिष्कं सजीव है । मस्तिष्कं कै सजीव होने का 
मतले यहु है कि उसमे जीचन दै, प्राणद, माति वह्‌ स्व्यसामाय 
प्राणियो की तरह ही एक चजीव प्राणी है- ~ एकस्प्री कौ तरहस्वी 
ठै. यातरिकनही यल्कि भण्व प्रणवस्त्री यदिउसके करभाम 
निजीवि हए भी तो इसे क्या फरक प्ताहै ? हैतो वह स्वीदही। 
समोर के चले जामे फे पश्चात्‌ पहसी कार सपना म॑ जयन कै प्रति 
चेता उत्पन्न हई । चह दीडी-दोडी तपा के भरारा गई । 
“क्य, बात है सपना, प्राजं तुम क्डी खुक् नमस्प्रार्हीहो?" 
तुषा ने छसे वेढे का सकेत नरते हृए कदय । 
“हा, दीदी मुभे पटली बार माम हुश्रा किरम जह नही बल्कि 
चेनन पदाथ दह 1" 
"तो कौन कहना है कितुभ जड पदाथ हौ, तुम्हे देवकर कोर 
नही कह सकता कि तुम जड हो 1“ 
दीदी हव भावे नही भक ते प्राज प्रहली बारमेरेशरीरकी 
एनेदैमी के वारे मे च्ताया 1“ 
सपना ने अपनी समोर से बातचीत का शृलासा तृषाके सामने 
रद दिया । उसकी गात सुनकर वह हतप्रभ रह गई । 
तृषा के यहा से लौटने के पश्चात्‌ निस्तर भे तेटे-लेदे वहु यंहौ 
सोती रही कि वहं एक जीवितं प्राणी है, क्या इभा यदि उसके शरी 
के कुद भाग ऊतम हृष्‌ मस्तिष्क तो उसका सजीव है? 
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“मकल, भूमे बच्चा चाहिये 1 "ध 

“मे बच्चा मिल जायेगा लेकिन वह्‌ भी साड होगा 3 _ 

"नही, भै वस्वा पदा करा चाहती हं \“ 2 

“नेच्चा ददा करना ? यह्‌ प्रसभव है 1 (1 

“किन विज्ञान के ससारमे यद सभव हौ सक्तादै॥ 

"ठीक दै, मै इस पर विचर करूगा | 

शूसरे दिनि समीर ने यहं वात इन्डियन रोबोट मपूफेष्चरि 
कम्पनी" के समक्ष रखी । इस बात करो सुनकर कम्पनी के सदस्य १ 
प्रार्चरयंचक्रितति ये । विज्ञानी समीरे वताया किस्पनाकी निभि 
भ्रणालौ बहुत शक्तिशाली है भरत हमे भयास करने ही होमे । भ्रधिका 
विज्ञानिपो ने पूण सहयोग देने का वादा किया । 

धर लौटने के पर्चति स्मीर ने सपना से पुा “क्था तुम पर 
भ्रपोगक्षालामे जानिके लिये तैयारहौ ? 

“रुमे श्राप श्रयोनशाला मे पुन क्योते जाना चाहते है 1" 

“तुम र कुं प्रयोग कि जा्येगे। हो सकतादहैकि तुम्ह्‌ 
जीवित अग क्षतिग्रस्त हो जें भ्रौर मस्तिष्क के क्षपिग्रस्त होने परः 
दः फेंकना ही होगा । बया तुम यह्‌ जोखिम उठने के लिथे तया 

ष 9) 


हा, अकल, वच्चे के लिये यै सव कुठ करने कै लिमे तैयार हि) 
“तुम्हारी यहं वाससा किमी जीवित भौरतसे कम नही है। वु 
यदत महत्वाकाक्षी हो चकौ हो 1" 
“हा, गै पूण प्ररत लगना चाहती हु, वनाप्रट मे तथा व्यवह] 
धीनोमे 1“ 
ष्व त पुम (| ही [| 
न्म्‌ नही चादतो कि कोई मुके श्रपुण कटै 1 
"तो फिर ठीके है वुम प्रयोगशाला मे चनन के तियेतयारर्हो। 
प्रयोगशालने कर्द विज्ञानियो तै इम कायं मेँ ठचि दशयि । 
सपना के तिम गमधानीः प्रतिरोपित क्र दी मई} उसके लिये 
सर्लिष्ट हारमोन तथा सरिलष्ट रक्त क उपयोग किया गया } सपना 
क्रे लिये उसङौ पसद का! बेविटोरियम से परखर्नली प्रण खरीदा गया 
सते एतिम ममिय मे नोडा मया ¦ वहां ्रक्सीजन तथा का्वेन- 
“ ५ को नियमित स्वने कारर्‌ं भरषकं प्रप जारी रखा 
% शनै सने सपना रे कृतिम गर्भाद्िय मे सर्लिष्ट रक्ते डूबा हुमा 
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“क्या तुम सार्दूवग नही हो?“ 
सजीव श्रौर निर्जीव फे मिले-जुमे स्प का सादरम कहते ई 1 ते 
प्राणी के कुष्ठ भाग सजीव हते है तया कुष्ठ निर्वि । इनमे प्राप मे 
भ्रयौन्य क्रिया होती रहती है । 
शसा ड ब ग 1. 
° तुमने मुभ पहले क्यो नही बताया कि तुम एक सादवग हौ 1 
्तोक्या हमा यदि एक स्ाहवग हतो । क्यार्गैप्यारके 
काबिल नही ?" 
“नही । तुम बच्चा पैदा नही कर सकती 1” 
‹ लेकिन तुम बच्चा गोद ते सक्ते हो 1" 
“ नही, किसी श्रौर के बच्चेसे मुके को सरोकारनही 1 स्वय 
भ्रपना कच्चा चाहता हू 1” 
"यह्‌ मैने नही सोचाथा 1 
तुम प्रपूण हो तुनसे भ्रव मेरा कोई सम्बध नही र्ट 
प्रलविदा। 
नि ति न 1" सपनाने पुकारा। 
नितिन उसको श्रावाज कौ परवाह किये विना चला गया । सपना 
सक्रिया भरने लगी । 
" मपना, क्या बातदहै क्योयसुबकरहीहो? 
तृषाने भीतर प्रविष्ट होति हुए कहा । 
नितिन ने भुभे छोड दिया ।" 
'"प्राखिर्‌ क्यो?" 
वह्‌ बच्चा चाहता है 1“ 
“प्रोह | 
* प्रय वह्‌ कभी नही लौटेगा ।“ सपना सुवकते ए बोली । सपना 
तुम्हारो भी कुछ सीमा है । तुम्हे इससे साभा करना चाहिये थान क्रि 
उससे पार भाक्ने कौ कोंशश करती ।” 
प्रबमुभेकोरई भी प्रौरत नही कठेमा प्राई एम नोमोरषए 
वूमन \' 
` न्यक्तिको हमेशा प्रपनी सीमाभ्रो से समौता करना चाहिये 
स्री तो दुखान्तिका घटति देर नही वगत ।"' तृषा ने उते धर्यं बधाया * 
सिनो समौगके लौट प्राने के पश्चात्‌ सपन दस घटना का 
जिक्र उनसे करती है। 
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“मकल, सुभे बच्चा चाहिये ¦ 

शुम्दे बच्चा मिल जायेगा चेकिन वह्‌ भी साष्वगं हौम्‌ा। 

"नही, मै बच्चा पैदा एरना चाहती हू ! £ 

""बच्चा पदा करना ? यह्‌ श्रसभव है । 

“सेकिन चिश्चान के ससार मे यह्‌ सभव हौ सकता ह ।" 

"ठीक है, मै इस पर विचर करूगा । 

दूसरे दिन समीर ने यह्‌ वात इडयन रोबोट मंन्यूफेक्चरिग 
कम्पनी" के समक्ष रखी 1 इस वात को सनफर कम्पनी के सदस्य भी 
भ्राष्चयचकितये) विज्ञानी समीरने बत्ताया कि सपना की लतिम्प्िक 
प्रणाली बहुत शक्तिशाली है रत हमे भ्रयास करनेही होगे! भधिकाश 
विज्ञानियो ने पूण सहयोग देने का वादा किया। 

धर लौटने के पषएवात्‌ स्मीर ने सपना से पदधा “क्या तुम पून 
प्रयोगशालामे जाने केलिये तैयार हो?” 

“मु श्राप प्रयोनशाला मे पुन क्यो ले जाना चाहते है ।" 

“तुम पर कद्यं प्रयोग कयि जायेगे। हो सक्ताहैकि तुम्हरि 
जीवित अग क्षतिग्रस्त हौ जये श्रौर मस्तिष्क के क्षत्तिगरस्त होनेपरतो 
ह फेक्नाही हयेगा। क्या तुम यह्‌ जोखिम उठाने के लिये तैमार 
हो ॥1 3 

"हा, अकल, वच्चे के लिथे म सव कु करने के लिये तयार हू ।“ 

वुम्हारी यह लालसा किसी जीवित श्रौरत से कम तही है । तुम 
मुत महत्वाकाक्षी हो चुकी हो 1“ 

हा, मै पूण श्रौरत लगना चाहती हू, वनावेट मे तथा व्यवहार 
दोनोमे ^” 

"वह तोतुमहीही 1“ 

मे नही चाहती कि कोर मुभे श्रपूण कटे 1" 

“तो फिर ठीक दै तुम भरयागदयला मे चलने के लिये तयार रहो ।“ 

प्रयोगशालाने करई विज्ञानियो ने इस काय मे रुचि दर्शायी । 
सपना के कृत्रिम गमधानी' प्रतिरोपित केर दी रई । उसकै लिये 
सरिलिष्ट हारमोन तथा सर्तिष्ट रक्त का उपयोग किया गया । सपना 
के लिये उसकी प्रद का बेविटोरियम से परखनली श्र ण बरीदा गया 
तया उक्ते कृत्रिम गर्माशय से जोडा गया । वहा प्राक्सीजन तथा काबः 
डा्-भराक्सादड को नियमित रखने का हर भरतक प्रयलन जारी रषा 
गया । शनै शनै सपनाके छृतनिम गर्भाशय मे सर्लिष्ट रक्त मे वा हुभा 
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उडनपरी : गेस्टोपा 


सन्‌ 2150 

*भेस्टोषा ? नोटति, नीचे दवो गेस्टोपा । विचित्र मानवे पक्षी 1” 

"हा पितेट, प्रकृति की भ्राश्चयजनक उपज--गेम्टोपा 1“ 

“नो्टोन, मे एेसा प्रतीत हो रहा है जैसे गेम्टोषा को हार्षीहो, 
ठीक ग्रीक हा्पी के सदृश ।" 

"हर्षी $| 91 

“यूमप्त तथा इलेक्टरा कौ पुरौ टम्पेस्ट गोडेस 1" 

हा, मुके पादग्रा रहार, होमरने एक बार पोडाज' का जिकर 
क्रियाथा।"' 

“पोडाज । हा फिलिप जस फामर ने अ्रपनी विज्ञान कथा 
प्रादषेट कोस्मौस' मे इक्षी पोडाज का बलान किया या।' 

“नोर्टोन, भेस्टोपा विल्कुल पोडाजं सदृश दिखा दे रही है,.शरीर 
का निचला भाग पक्षी सदृश तया ऊपरी भाग ग्रौरतका। ्रप्सरामयी 
चेहरा, लम्बी शवेतं गदन, दूधिया अद्ध ॒चन्धाकार उरोज, बाल लम्ब, 
धने त्रा मुनहरौ, हाथो का स्थान पवो ने ने लिया या 1" 

“हा पिलेट, प वित्कुल सेल्वोनिक पुराण मे वणित "वोगात्िर 
मोल्मा बाज" की तरह्‌, टम श्रोस्ट्िच से लम्बी तथा मोटी ताकिवे रीर 
केभारकौ भेल सके ।” 

उष्मा तथा द्रव्यमाने सकेत्तक गेस्टोपा का हमरे याने चित्र 
अकरत्‌ कर रहे ये 1 मेस्टोपा हमरे यान से हजार किलोमीटर दुर उड 
रही थी । उत्तकौ चातः सुपरसोनिक जेट यानोसेभीतीन्रथी तथा 
नौचेकीश्रोर गोता लगा रहीधी। 

हम एक एन्डोक्रोनिर' यान मे म्रन्तग्रहीय सैर से लौट रहे येतथा 
कोवेल' के वातावरणमे प्रविष्ट ही चके ये टन्डोकरोनोसिरी का उपयम्‌ 
श्रब प्रायोगिक स्तर पर क्किया भाने लगा । एन्डोकोनोसिटी समय कै 
चौथे प्रायाम पर निभर है । एन्डोक्रोनोस्तिटी एक विचित्र गण है--हम 
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शरुत तथा भविष्य मे बिचरण कर सकते हँ एच जी वेतस का टाम 
टरवलर इसी गुण के फारण टाइम मशीन द्वारा मनुष्य कौ भ्रन्तिम विकासं 
श्रवस्या “कस्टेदियन' को भविष्य पय पर देखता है ! ईसाक एपिमोव 
का प्रोहोरोब तथा उसके साथी एन्शोक्रोनोमिरी के कारण ही 
चिग्रोौटमोलिन यान द्वारा गनि तक पटच जाते हँ । यिग्मोटिमोलिन 
शरदुमुत्‌ ए द्ोमोनिक गुणो से वदीभरुत, जनमे धृतने सने प्रव ही 
ये कण चौय श्रायाममे चले जाते है तथा भूत-भविष्य मे खेच जा सकते 
दै । ईसाक की अदूभूत कल्पना । ईमाकके ही मि पोटरलेन्यद्रिनिः 
यान द्वारा भूत के भयावह श्रनुभवो से श्रवगत होति र । 
मै ग्रीर पिलेट प्रथम व्यक्ति है जिन्होने एटीमेटर' यान का उपयोग 
किया, डिरेकं प्रथम व्यक्ति ये जिन्होने 'पोजीटोन' कौ खोज की । उसके 
पश्चात्‌ एन्टीप्रोटोन को खोज हुई । एन्टीप्रोटोन तथा पोजीदरोन ते 
एन्टी हाइदोजन परमाणु निरभित हुश्रा । एटी हाददोजन परमाणु न 
सरे एन्टी हाइडोजमे परमाणु से सयुक्त होकर एटी हाद्दरोजन भैस का 
निर्माण किया जिसेशूयसे 252 दग्र निम्न ताप पर द्रवितत किया 
जा सकता था । इसी प्रकार से एन्टी श्राक्सीजन, एन्टी धातुए, यहाँ तक 
किएटी यूरेनियम के निर्माण भौ श्रनेक प्रयोगशालाभ्रो मे हुमा 1 
हम ए-टीभेटर निितत करने मे सफल हो चकेथे । लेक्रिन हमारे 
समद्‌ सवसे वडा यह्‌ प्रन था कि एन्टीमेटर को किस प्रकारमेटरसे 
भ्रलग किया जाय । हर क्षण "विग बेंग' होने की सभावना रहती धौ 
क्योकि एन्टी कण सामान्य कणौ के लिये विध्वसक थे । 
लेडन्ोस्ट ने तब एक युक्ति सुई । “एम्बीप्लाज्मा' की पत मेटर 
तथा एन्टीभेटर कौ भ्रलग कर सकती है 1 प्रोटोन तथां एटीप्रोटोन की 
ठकराहुट से उच्च अ्जायुक्त इलेवदोन तथा पाँजीटोन पैदा होति ह । 
ये कण चुम्बकीयक्षेत्र की रेखाश्नो के चारो श्रोर सपिलाकार चक्कर 
लगते ईह तथा एम्ब प्लाज्मा कौ पते बनाते ह जिसमे इलेकटरन तथा 
याँजीटरोन निरन्तर एक दूसरे का विध्वम करते ह । इस प्रकार से निमित 
एम्बीप्लाजमा की पत मेटर तथा एन्टीमेटर को एक द्रूसरे से भ्रलग कर 
देती है । 
हमने इसी युक्ति का दस्तेमाल 'गेनीमोड' पर एल्दरोक्रोनिक यान के 
तिये किमा । हमारे यान के चारो तरफ एस्बौ-प्लास्मा की पत स्वत 
ही वन जाती यौ क्योकि हमारा थान तीब्र चुम्बकीय क्षेत्र ते श्रावित 
या॥ 
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हा, समस्त विष्व कौ निगाहै हुम पर टिकी हुई थी । प्रथमवार 
समस्तं विश्व नेटी वौ पर एन्टौमेटर निमित यान को गेनीमीडके 
धरातल से दूटते देखा वही गेनीमीड जो कि पुरातन युग मे पृथ्वी पर 
मूलाधार वर्षा का प्रतीक था तया जिनङौ तुलना वदिकसोमसेकी 
गई, जि इन्द्र ने स्पेरौ-वाज मे परिवर्तित कूर दिया । जीग्रस ने गेनौमीड 
की सुन्दरता से मुग्ध होकर उसे भ्रपना ्ागिद बनाने के लिये, दरोड करै 
मेदान से श्रोलिम्पस पर साने हैतु ईगल को भेजा । तव से भ्रोलिम्पय 
पर गनीमीड श्रपनी सुन्दरता द्वारा देवताभ्नो को रिभानेके लिये पूना 
जाने लगा । 


देसे ही धरातल से जव विशाल मकडीनुमा स्फीप्रर ऊपर उठातो 
पृथ्वौवातियोने टी वी पर तालियो कौ गडगडाहट द्वारा हमे वधाई 
सदेदा भेजे । यान की विशाल दैट के चारो तरफ चकमे जुडे हए 150 
कै करीव प्रोपल्सन युनिट कायरत हो गये 1 काउन्ट डाउन कै दम्य होने 
फे साथी उनमे से सघनित एक मिलिग्रन फोर्ड तक एम्पलीफाइए 
भ्रकाश्च फिरणे विजली के शाफ्ट की तरह लाचिग पैडपर गिरीतौ 
पृथ्वीवा्षियो ने भी रकिट दाग कै श्रपनी खुशी जाहिर की । दसा प्रतीत 
होता था जसे पुष्पक विमान के उडने पर इस स्वग सी वसुन्धरा पै लोग 
उल्लसित हो रहै हौ । 

कोयेल का धराततं हमसे केवल दो हजार किलोमीटर दूर रह 
गया धा) श्राजसे ठीके 173 वष पूरवे नवम्बर 1977मे माडउदट 
पेलोमार स्थित हेल खगोल वेधशाला फ चात्स टी कोवेल ने इस क्षर 
ग्रहके हमारे सौरमडल मेपायेजाने की घोपणाकी थी । हाव 
स्मियसोनिश्नन केन्द्र के ग्रोन मारसिडनने दसकी पुष्टि की । शनि तथा 
मूरेनस वे बीच श्रपनी कक्षा मे चक्कर लगाता हृग्रा यहुपिण्ड मि 
मास्िडन को श्राष्वर्यचनितत कर रहा था । 

द्रसका व्यास सिफ 160 किलोमीटर टै 1 एेवाप्रगीत हौताया 
जते श्लोकवस्यी के सुभाये हृषु फोयोस् की तरद्‌ यह्‌ एतिम उपग्रह हो । 
यह्‌ 50 वर्पो मेँसूयके चारो एकेतरफ वक्क्रलगाताहै | इसप्रकारसे 
चक्केर लगते हुए कोवेल, मूय बै समीप 1 3 तिलिग्नन किलोमीटरकी 
दूरी तक तथा ्षनि की सामे प्रवेशकरजाता है। इस प्रकारे यह 
सूयं से दुर जति हृए 2 8 विलिन्नन किलोमीटर दर गगनम की वक्षाके 
समौप पहु जाता है । कोवेल मगल तेथा वृहस्पति मे निहित ग्रहौ मे 
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वडा हि तथा वधे छोटा ¡ यह पिण्ड इतना बडा है कि पृच्ल तारा 
हो सकता है श्रर इतना द्धोटादे किं दते ग्रहुकीसन्ा भीनटीदौणां 
सकती । कु खगोलविदो के श्रनुसार यह शनि ग्रथवा युरेनस का एक 
दीटा अग्रह हो सक्ता है जो कि इनकी कक्षाग्नौ मे पलायन करगयां 
सेकिन खनि तथा मूरेनय का गुरत्वाकर्पण क्षेत्र इनना प्रधिक है फि कोई 
भो प्राकृतिक विड इनको कक्षाभ्रो से पलायन नही कर सकता । 

हा, हम कोवेल के वातावरण में प्रविष्ट हो चुकेये। कोवेलनै 
इसका नाम “विरोन' रखने कौ सलाह दी थौ योक चिरौन भूरेनस 
तथा नि की हौ उपज या चिरोन स्वय श्रद्ध मानव तथाश्रद 
घोडथा। 


लेकिन गेस्टोपा श्रद्ध नारी तथा श्रद्ध क्षी या जो कोवेल बादलो 
के वीच उडानभररहाथा त्रिम्न वादलौ के योच वेतत गेष्टोपाके 
सुनहरे भिनारीयुक्त पख बडे ही सुहावने लग रहैये ¦ 

“पिन्द, श्राश्चथ यह है कि इसके वपो से हल्फी नीली रोशनी 
निकल रही है 1" 

“हो सकता टै बादलो से उत्सजित रोशी हमे इसके पौ से 
उत्सजिते होती हु प्रतीत हौ रही हो 1“ 

“नही, बादलो का रग त्रिमसन है लेकिन इसके हरे चकतौसे 
निकलने वाली रोशनी नीली है । यह रोशनी वास्ववमे ही गेस्टोपाके 
पखोसे निकन रही है, गेस्टोपा "जघरिक प्रतिदीप्ती' का विकासके 
उच्चतम क्रम पर्‌ उदाहरण है । पि्ेट, देयो इसमे से 'ठढा प्रकाश" ठीक 
उसी प्रकारसि निकल रहा है जिम प्रकार हमारी पृ्वी पर जेमा 
खटी मेवाये जानै वाते प्रोोजुग्मा "नोक्टीत्यरुका मिलेरिस' से निकलता 
हैजो उनके बीच तैरती हुई मद्लौ बो प्रतिदीप्त पर देते हुं ।” 

“पिलेट, क्या तुम जैविक--प्रतिदीप्ति ऊ ज्य उदाहरण दे सक्त 
१ 


"हूं नोर्ोन, थादकंड मेँ फायर पलाई की एक जाति पेडपर 
एकवित होकर चिन्धमस-पेड की तरह जगमगाती है 1 बीटलं 
“पिकसोधिक्स' के लारवा के शरीर से दोनो श्रोर हरी रोशनी तया सिर 
से लाल रोदानो उत्साजित होनी ई 1 नोर्टोनि, क्या तुमने फिसी जौव द्वारा 
जविकप्रतिदीप्तिके रूपमे मेटिग के लिये सेक तिगनल देते ए 
गुना!” 
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“नही 1" 

"वरमुडा मे समुद्री छमि की एकं जाति भादा श्रौडोन्टोपितिस' 
पूणंमासी चन्द्रमा के उगने कै नीन पिनि ॐ भीतर प्रतिदीप्त पदायका 
एक चक्र समुद्री सतह पर खावित करती है तथा नर को श्रार्क्षित करती 
हैँ तत्पश्चात्‌ से वे शुक्राणु तथा श्रण्डे जल मे छोडते है । स्ववीड की एक 
जाति शुमेटोलेम्पस डियडेना' शतुश्रा से छिपने के लिये प्रतिदीप्त 
नीते बादल द्योडती दै 1“ 


नहा, मुभे याद है दवितीय विदवयुद्ध मे शत्रुग्रो से चौकस रहने के 
लिये जापानी योद्धा फ्तेश लार्दट के स्थान पर सुखे प्षिप्रिडिना 
(क्रष्टेक्षियन) काममे लेते ये। सिप्रिडिना नम षाउडरकी किंचित 
मात्रा से उत्सजित रोशनी एक नक्शा पठने के लिये काफी होतीथी। 
पिलेट, स्मूसिफेदिनि के श्रोत्सीकरण से उत्सजित जविक प्रतिदीस्ति 
भविष्यमे भी उपयोगी हो सकतोदै । “ 


* लेकिन नो्टोनि, गेस्टोपा से भी ल्पूसिफेरिन के श्रोक्ठीकरण के 
फारण ही प्रकाश निकलता होगा, यह्‌ नही कहा जा सकता ।“ 

श्रव हुम गेष्टोपासे केवलमसौ फीटकी दरी पर रहगरे ये। 
गेस्टोपा श्रभी भी यादलो के वीच उड रहौ थी । श्रचानक हमारे यान 
मे तीम्र कम्पन्न प्रारम्भो गये। 

^नोरटोन, गेस्टोषा स रेडियो तरगो का उरसजन हो रदा । पितेट, 
डेन्जर |^“ 

वानमे खतरेकफी षटी बजचुकौ थी वीप बौप~कीष्वनि 
तीब्रहोतीजार्हीथी। 

"हो सकता है नोर्टोन कि इन्स्टर मेट पेनेल कै स्वचार्तित उपकरण 
बदहोगये दहो ।" 

“क्स गांड । हमारे सभी उपकरण यथावत कायं करर 
कम्पन कौ तीव्रता एतनी भधिक यी कि र्कीडग केन्स्यून नष्ट हो जाता 
जोकि समय पूवही भ्रोविटरसे भ्रलगहृभ्राथा। हमारे उपकरण 
स्टरोगस्टेिक तरग अकिति कररहैये ष 

“पिलेट, तिम रेडियो सदेश सदेश भरचूक तथा नियमित 
क्मसेश्रारहैरह।" 

"हां, नोटेनि { एक विशाल मीटर बेह रेडियो प्रणाली । प्या 
गेस्टपा एक दौद्धिक प्राणी है 2” 
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“हाँ, वह्‌ स्वेच्छा से रेडियो तीव्रता वदल सकती है । कौर्दभी 
प्राणी जौ निम्न तरगदध्ये ए-देना प्रणाली श्रपनाता हौ, बुद्धिनीवो हो 
सकेता है 1" 

“वौ देखो कणलत्ता (दईग्रर टेद्िलि) 1 नार्टोन का ध्यान ईश्रर टेल 
कौ श्रोर शिच गया | वादलो कै कारण नर टेद्िल स्पष्ट दृष्टिगोचर 
नहीहोरहैये) 

“शायद हुम ईश्रर टेड्लि पहचान नही पाते यदि उसमे स्टरोग ड! 
कम्पन उत्सजित नही होते ।” 

“वायो एन्देना। कभी वायो एटेनाके वारेमेनसुना हा, 
श्रानरेट टेसिली से प्राप्त रोक-पेदिग मे एक रेमे व्यक्ति काचिव्रहै 
जिसके कघो तथा जाधो से एटेना सदृश्य उभार (एक्मक्रसेन्स) निकलते 
हए दिखाये गये हैँ ।" 

गेस्टोपा से भ्रचानक स्त्वीड की तरह प्रतिदोप्त बादल निकले 1 

“नोर्टोन, शायद गेस्टोपा ठेडिग केष्स्यूल से कम्पित हो गरई हो भ्रौर 
वचाव के लिये प्रत्तिदीप्त बादल उत्साजित कर रही हो 1” 

"यह शी हो. सकता है कि उसका रुख श्राक्रामक टो । इड कम्पनो 
की तीव्रता हमारे केष्स्यूल -की चदहूरको पिघालकरसकतीरहै। हमे 

खतरे से सावधान रहना चाहिये 1” 

“लेकिन हमारा ठि केस्स्यूल स्टराग चुम्बकीयक्षेत्रसे ठका हुमा 
है एम्बीप्लाज्मासे उत्पने कम्पन काउन्टर प्रणालीका कामकर 
सकतेर्है।'” 

केम्स्ूल मे उत्पन्न साल सूचक चद हो चुके ये, श्रत हम सभावित 
खतरे से निश्चित होचुकेयथे। 

गेस्टोपा के श्राक्रमण का खतरा टलं चुकाथा। 

कुछ क्षणो के पर्चात्‌ हम कोवेत कौ धरती परये । [1 
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15 सितम्बर 2062 की एक शाम । हत्का धुधलका गहराता जा 
र्हाया! तभी एक युवक ने श्राडंरली कै एक रिजर्वायरमे गोल 
श्राकार के एक यान को इवते श्रौर बाद मे बाहर निकलते हए देवा 
जिसमेसे हृरी-नीली किरणे निकल रही थी । 

तभी उस युवक ने द्ासमीशन सदेश भेजे । 

हैलो 1 हेनरी बोल रहा 1" उधर सेकसी नेकहा।, 

् एन्डयर हं भि हेनरी, शीघ्रता कीजिये एक सिगारके 
भ्राकारकी त्तरी श्रापकी श्रोरहीभ्रारहीहै। वह कुछ सेकिन्ड 
णते रिजर्वाथरं से निकली श्रौर भ्रव वह्‌ केलिफानिणा के सता- 
भ्रानाके सेतो का चक्कर लगा रही है, तथा हो सकता है किं उसका 
इरादासमीपकीही किसी भीलमे गोता लगने काहो। मि एन्डय 
श्राईटीटी फोरके चोगे को पकडे हुएये । उन्हीनिहैनरी को 
श्राश्चयचकरित होकर कहा जो करि एस सी श्रो श्रार (सादइटीफिक 
कमेटी फार प्रोसनोग्राफिकं रिसचं) के प्रनुभवी सदस्यौमेसे एक ये । 

मि हेनरी इस समयकेलिफोनिया मे समीप की ही शहर की पचपन 
मजिल ऊंची विल्डिग मे ठहरे हए ये, जो साताश्राना से 150 मील 
दुर था । तभी उहोने ब्रिटेन के दो भस्त्ुलो वाले जलपोत "विक्टोरिया" 
के कोमोडोरको रंडियो सदेश भेजे जो इस समय केलिफोनिया की 
कील का सर्वेक्षण केर रहा था । श्रौर भ्रव विक्टोरिया जलपोत उडन- 
तेष्तरियौ का पीछा करने के विए उत्क धा । 

श्रनैक श्रौसनोप्राफर विक्टोरिया की छत पर दौड) उन्होने 

दूरवीन लगा रखी थी । श्रचानक उरन्ह उडन त्तरी उसी प्रकार का 
नीला हरा प्रकाश निकलता दृष्टिगोचर हुभ्रा जंसा कि एन्य ने कहा 
था! उसमे से किसी प्रकार कौ ध्वनि नही निकल रही यी । उसकी गति 
घ्वनि की गतिसे भी तेज यी! वह्‌ उडन तश्तरी भ्रव नीचे कीभ्रोर 
उतर रही यी । उरू पलक ऋपक्ते देर भीनही हर्द थी कि उस 
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उडनत्तश्तरी ने श्राह भोल मे दबकी लगायी जो उनेते करीव 150 
फीटकी हूरीपर थी । श्रचानक उदे भयकर तुफान नै जहाज को 
हिचकौले देना शुरू कर दिया । लेकिन जिस तेजी से दूकान श्राया, 
उस तेजी से वह वत्म हो गया । 

तभी श्रचातक '्रोस्तनाग्राफर' एक घोरी पालरिस मिसाल युक्त 
पनद्ब्बी मे जा वैडे प्रौर्‌ उहने उस उन तश्तरो का पीदा किमा। 
लेकिन उनके प्राश्यर्यं कौ काई सीमा कही रही जव उहोने उडन 
तश्तरी को ्रचानक भपनी दृष्टि से प्रोभग दोतते ए देखा । उदन 
शील की तलहटी से लेकर सतह तक का तेजो से चवकर लगाया 
छन्दं उडन तश्तरी क कौर चिह्व नदी मिते 1 

भ्रालिर उडन त्तरी कह 7ायय हो गयौ ? उन्होने प्रेविरी 
मीटर, मेटो मीटर, सीस्मिक रिफ्तिक्शन पद्धति श्रौर तलहटी मे 
कोय केरने वक्ति यघ्रो पर नेक प्रकार के परीक्षण किये क्रन्तुः उनसे 
उन्हे किसी सरह के परिणाम प्राप्त नदी हुए पभ्रौर न ही उनके स्वचालित 
कम्पयुटरो द्वारा परिणामो रे रिकाड प्राप्त हए । श्राखिर उनके सव 
य्न ठीक तरह से सर्वक्षण करने पर भौ उपयोगी सादित क्यो नहीं हृए ? 

तभी वह्‌ उडन तस्तरी भोल मेः से निकली भीर वायुमढलकी 
प्रतो मे चक्कर काटने समो । कोमोटोर का मस्तिष्क एवंदम शून्य हौ 
मया जब उसने उषनतण्तरी फो ध्रपौ पोत्त के चारो श्रोर चक्कर काटते 
हए देखा । क्या पनदुम्वी मे व्॑ञानिक सोये हए ये 7 भ्रव वह्‌ स्वयको 
फार मे नेही रख सका । उसने भ्रपने कटरोल सूम से जलपोत के कर्म 
च्ीरियो फो श्रादेक् दिया । श्नौर तव छत पर रखौ हई मज्षीनगनौ का 
भह भ्रावाश्षकौश्ोरदोगया। वे भ्रव दसवात की प्रतीक्षाकर रे 
ये करि प्रथमं भ्रक्रमण उढडन ण्तसियो कौ भ्रौरये हो । उडन 
तपतरीनेयानके दो तोन चक्कर कटिश्रौर किर वह भ्राका्चकी 
सघन पतौ को पार्‌ करती हह मतरिक्ष मे विलीन हौ गयी। वेसोग 
श्सश्तरी' फे धाक्रमण की प्रतीक्षा करते रह्‌ गये लेकिन वह्‌ भ्रव तक 
उनकी दृष्टिसे प्रोकलदहौचुकौयी। 

जिस्र समय उडन तश्तरी भील से बाहर निकली उस ममय 
विक्टोरिया अन्लपोत कै केष्टिनि तथा वेषटीर्नेट ने एक विचिव दृश्य 
देवा ¦ स्च लाट फेकने पर उह रील के एक हिस्से मे पानी से नुल- 
चले श्रौर पीते रम रे भ्णग निकलते हए दृष्टिगोचरे दए । 
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कोमोषोर भ्रव वुरी तरह से मल्ला उठा । उसने छत पर सगे हए 
भरोग णटरतै' फे दरवाजे फो खोता श्रौर षह जहाज कफे नीचे य कट 
धरे में उतर गया । तव उसने वहा पर गवे हुए टेलिफोनकेचोगेको 
उठाकर धवेषानिकं भाया" मे' तया निराय होकर भरी भ्रावाजमे कुछ 
घोषणा मी । शीघ्र ही पनदुम्बी जलपोत "पिक्टोरिया' के समीप प्रा 
शयी प्रौर ये सोग पून जलपोतमे जा ठे । 

प्रौर यही सब सन्देश मि णएद्म भोर दैनरी को भ्रपने-प्रपने 
निवास स्यान पर प्राप्त हो गयेषे। 

मि एदम्‌, “वया ये उठा तस्तरियां सभूद्र मे जाकर प्रदण्य हो 
जातीदै? तेफिनिरेडारफी तरे सीघे सक्षय पर जाकर टकरातीरह 
तौ कपा ये उढन तर्तरिम† नदीं है > यदि रेता है तो वह श्रजीयं दृश्य 
ग्याधा? द्नरी ने प्रन किया) 

“यह्‌ उ7का एक्‌ दृष्टि घनम था 1 ्रनेक वैज्ञानिको ने इस धटना 
ते प्रवं सहीकहाथा।' एदु ने शर्यत्तर दिया 

"नही, उह दष्टिश्रम कभी नही हो सकता, श्रौर यदि पेमा होता 
तौययाये लोग एष मी भो ्रार के सदस्य यन सवते? ष्याये 
वशानिक दुष्टिभ्रम मे दिकारदहौ सक्तेरहै, जिह समुद्र के श्रासो- 
ग्राफिक" रिसच (सामुद्रिक खोज) करते हृएु दस वप व्यतीत हो चुके ह । 
रीर जिनकी तीक्षण दृष्टि से सूर्‌ की नाकके समानकणभी प्रौकल 
नदीं हो सकते । षया उर्हु गलत सूचना भेजने पर नौकरी से वचित हो 
फा खतरा नहीं रहता? गहीं नही, उरे एससीभ्रोश्ार की 
सदस्यतासे भी वंचित होना पड सक्तादै) “मि हिनसीने एस वात 
काकडा विरोध करते हए दृढ दन्दो मे कटा 1 

श्रौर भाज उन्होने फिर वज्ञानिकोके सदेह का निराकरण किया 
तग्रा दृढ विश्वास के साय वहा कि उढन तश्तरियो के भ्रस्तित्वको 
भरस्वीकार नही किया जास्तक्ता। भौरन ही इसे कपोल कल्पना सम 
कर्‌ सका मनाक उटाया जा सकता है । कुद दिनो प्चात्‌ उन्हनि 
एष सी श्रो श्रार कीकफाफोन्् में मह्‌ विचार प्रकट किये कियदिह्म 
खन ततरी के भ्रस्तित्व को स्वीकार करले तभी हम एक ये मार्गे 
कौश्रोरभ्रग्रसर हो सकते ह श्रौर ठीक ठग से इस पर श्रनुसधान कर 
सकते द । मु दृढ विश्वास है कि हम श्रोसनोग्राफर रिसचं मेँ षफलता 
पराप्त कर सकते हँ क्योकि ध्रधिकतर उडन त्तरियां समुद्र श्रौर कील 
मै्ी उतरती है भ्रौरएक दिन हम उडन तर्तरी को पठ़डने मं फामयाय 
हौ सक्ते ई । 
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भि एड्ूने हेनरी के त्विचारो का समयन द्विया । भ्रव उनका 
दमात्र उदेश्य £ री भी तरह तष्तरी के रहस्य हि सममना र्ट्‌ 
याया । तव उने विभिन सामुद्भिक रिसिच ुलस्टोदुूट पर्यात इ ठट 
नेशनल कमेटी फार सा इटिफिक मूनियन नेशनल गवनमेटल भ्रोस- 
नोभ्राफिक कमेटी, पाट भेट एज्युकेशन श्रौर सा्ईस,भिनरस्ट 
हिफेन्स, जल मौ तिकः प्रयोगशाला, हादड़ोरि 
दु टीट्‌मूट मोसनो नेक्तनलं 
कान्सिलि को श्रपने लक्ष्य के बारेमे बताया-- 
नि एन्डयू का निवास स्यान सौतोश्राना मे ही था॥ श्मभी वहु 
ब्ेडरूममे वंठे हए ये1 तभी बाहर कोलबेल वजतौ हे । एन्डयू 


एवायरोमेटलं 


ह्रे श्रौर गहर षीलिरग कौ पोलिस से चमक दीवारोषर 
के कलरसे नेच करते हए बरौय-नोइ्लान के पदेलगेहृएये 

जिस पर लेम्पकी चेडो पड रही धी 

सीश्रो श्रार के श्रनुभवी सदस्य ये 


नेयत्रण मेँलेनेका वया 
सेहो का बटन बन्द 


करसे एए फा नलिसमेसे हल्की धुर्न श्रा रदीधी 
"यही किरम भी समूद्र तनी भर्धिक शक्ति सच्‌, कले कि 
मे मेद्ः "4" हिव ने 


चेयर पर बैठते दए कटा 


भवह उपायम ष्याहै प्रौ वह्‌ शक्तिक्या है, जिसमे हम भपमे 
सशय को सफलता का प्रतुमान लगा सक्ते है ?” 


“इससे पूव कि म तुम्हे इनका उपाय वत्तनाऊ, मे यह्‌ चाहता हं 
कि हुम उद्टन तस्तरी फो बनावट पर विचार करे । श्रौर सके सिये 
हमे प्रपने समद पुन उसी घटना की प्रस्तुत करना होगा । यही टी 
इसे परक की प्रनेक घटनाभो के वारे मे विस्तार से सोचना होगा ।” 
भरि हेनरी ने "फिलिप मोरिस' का धुरं द्योढते हए कहा । एन्य उनके 
कटने का प्राराय समभ गये । उन्होनि समीपके ही शेत्फ मेरे हुए 
दैप-रिकारं को निष्ठान कर उसे गोल मेज पर रघ दिया । 

तय हेनरी मे उसे चला दिया । इसमे केवल समुद्र मे गोता लगायी 
६ उडन तष्तरियो का उल्तेख था । यह रिकाड उन्होने श्राह सौ 
समू से प्राप्त कयि ये। तब टेप-रिकाडमे एक के पश्चत एक भ्रव 
तक कौ उढन तष्तरी से सम्बन्धित सामुद्रिक धरन्गश्रो का जिक्र शुरू 
हौ यया। 

18 जून, 1845 को दौ मस्तूलौ वाला पोत 'विक्टीरिया" माल्टा 
सेसौ मील दूर भूमध्य सागर की छातो पर चल रहाथा। तभी पोत 
फे कप्तान श्रौर सहायक कमवारियो ने तीन उन तप्तरी ग्मुद्रसे 
भिकलते हए दैखी 1 उनर्मे से एक करा प्राकार सिगार के समान प्रौर दो 
का गोल तप्तरियो के समान था। वे शीघ्र ही वायुमडल कौ सधन पर्तो 
मे विलीन हो गयी । इससे प्रांो को चभधिया देने वाला तेज प्रका 
निकल रहा चा । 

12 श्रगस्त, 1825 कौ अधेरी रात उस समय करीव तीन बजकर 
सत्ता्म मिनट हुए ये । श्रिटेन का एक जलपोत श्रयाह समुद्र की छाती 
पर बदताजा रहा धाश्रौर तभी रात इगूटी के कमचारियो म श्राषि 
तीप्रप्रफाश्च से चकार्वौध हो गयी । यही नही जहाज की हर वस्तु उम 
धने मधकारमे चमकने लगी । उहौने पूव की श्रौर श्रां धुमायी तो उन्हे 

विश्चाल, गौत प्रौर विचित्र प्रकारका प्रज्वलिते यत्र समूद से बाहर 
निकलता हरा दिखायी दिया । उसका रग़ लाल या श्रौर नाइट इपरूटी 
के केमचारी एक प्रकाश पुज के देखने के भधतिरिक्त कुठ नही कर सके । 

1945 की गर्मौ की एक शाम । अमेरिका के जहाज पोत-श्रलास्का" 
मे भूविक्ञानी रावं एस क्राफडं एक रेदियो स्मके समीपये, तभी 
चहोन स्देवेडोरभ्रौर श्रन्य कमचारियो के चिल्लाने की भ्रावाज सुनी 
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प्रौरजमे ही वह पौ मुडे उन्होने समुद्र से निकले हृएु उडन तप्तरी 
को देखा, जो एक विशाल सिगार कौ त्तरह थी1 इवते हए सूय के 
समक्ष अ्न्धेरा करके वह॒ ऊपर श्रौर फिर नीचे श्राकर ्रलस्का केदो 
तीम चक्कर काट श्राकाश मे विलीन हो गयौ 1 उससे किसी प्रकारकी 
घ्वनि नही निकल रही थ । लगता था वह्‌ स्वय ईदंधनपुरक दै, ग्रन्यथा 
तेज अआरंधियोने उसे कभौकाडउडा दिया होता । उस उन तण्तरी का 
ग्यास करीव 150 से 250 फीट के बीच रहा होमा 1 

1950 के उत्तराध मे स्कोटकेड के एक करनेके पानौ पर एक 
उडनतश्तरी तैरती हई गुजरी, इसके पश्चात्‌ ऊपर उडकर वह्‌ 
समूद्र मे विलीन हो गयी । उसमे लाल्ल किरणे निकल रहौ थी प्रौर 
भरने पर लाल भ्रकाश फंल गया था 1 22 जुलाष् 1955 को 
केलिफोनिया के एक स्थान पर कर्मचारियो „ चाद जसौ उडन तश्तरी 
को पानी मे बाहर निकालते हृएु देखा । 

गैर उसके पश्चात्‌ 2062 की घटना का जिक्र जौ उनके साय 
धटित हुई देप-रिकार्दरसे गूज उठी ! इसके श्रतिरिक्त भी श्रतेक 
धटनाभ्रा का जिक्र टेप-रिकाडंर से सुना गया 1 इसके पश्चात्‌ एन्दुमू ने 
देप~रिकाडर उचित स्थान पर रख दिया 1 

मि हेनरो इससे श्राप क्या निष्क निकालते है ?"“ एन्डमु ने 
मेज पर्‌ रखी हई घटी वजात हुए कहा । इसके साय ही मिस रोजा ने 


भ्रदर प्रवेश किया॥ 
मिस रोजा हेनरी की 18 वर्पीय नौजवान लडकी थी जिसकी 


जिमी किसी भि्मस्मि लादइफसे कम नही धी 1 उसने लाल रगके 
जूते पहन रसे धे श्रौर हाथ मे गोपिन ह्धिस्की कौ बोतल पकड री 
थी 1 वह्‌ इस समय सिग रू मे वैठे हए डिजिटल कलंक स्टीरिओ 
से निकला दभ्रा मधुर सगीत भुन रही थी । 

“हैलो एन्डयू 1 भिस रोजा ने विल्वेट चेयर" प्रर बंठते हुए कहा । 
उसने शोपेन को मेज पर रख दिया या। 

“क्या श्राज "वि को' नही प्राया?" एग ने प्रश्न किया । विन्की 
इनका निजी सेवक या 

"उसकी दुषटरीका समयो गया श्रत बह चला गया । रोजा 
नेश्रपने कोटे कालरवो नीचे करते हुए क्हा। 

“र टीन दै भ्राज तुम्हे हौ हमारे लिये चाय बनानो होगी ।“ 
हेनरी ने फिलिप मोरिम सिगरेट का क्शलेते हए कटा । 
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“पापा, क्या भाप ह्धिस्को नहीं पीयेमे ?"" रोजा ने हेनरी कै चेहरे 
की भ्रोर देखते हए कहा । 

“भद हम ह्धिंस्की नही पी सक्ते !“ एल्डूमू ने रोजा के हेसमुख 
चेहरे फी श्रो देखते हए फटा । 

“क्यो एन्डयू, क्या ह्िस्कौ ्रापकै गते मे नही उतर सकती 7“ 

रोजाने भिस के साथ श्रपनी नीलौ भ्राखो को धूमाति हुए 
कहा । उसने मेज पर रखी शपिन उलठायी श्रौर उसका ठक्केन 
खोलने सगी । 

“रोजा, कया तुमह पता नहीं है कि हमे ह्धिस्कौ पीने की इजाजत 
नही हैश्रौर यदिहमने रेसाकियातो हमेन केवल एस सी प्रो श्रार की 
पदस्यता से ही यचित नदी होना पड़ेगा, यल्कि हमे श्रपनी सविससे भी 
हाथ धौना पठेगा ।* एन्द्र ने रोजा की भ्रोर दृष्टि टिकात हृए कहा । 

चीफ दै, भै श्रभी भ्रापके लिये चाय वेनाकरलती हि । 'रेजाने 
कृ 1 

४ वह्‌ कुसी हटाते हए “फिचन-रूम' मे चली गयी । तव हैनरी ने 
पून उदन तष्तरी का किलसिला जारी र्तं इए कहा- 

नं घटनाभ्रो के श्रनेक निष्फप निकल सक्ते ै-- 

(1) ह्यो सकता है कि उढनतस्तरियां समुद्र मे परीक्षण करने 
भ्राती दहैश्रौरयहभी हो सक्ता कि उनमेषसं प्रकारकेयव्रहोजो 
उर नियत्रित कर सकं । यह एक प्रत्यन्त तकनीकी कृदालता का र~ 
चायकदटै। 

{2) हौ सकता है कि समुद्र कौ लहरी मे उनके दछीटे-खोदे प्रडडे 
ही! वे किसी श्रति विकसित प्रहसे भ्रातीदहो श्रौर उन्होने गुप्त सूप 
से यहां कै करद व॑ज्ञानिफौ (गुप्त) से सम्बन्ध स्थापित करत्तियेदय। 

(3) उडन तश्तरिया स्वहंधनप्रर्क दै श्रतं वे प्रावाज नही 
करती । यही नह उसके विभिन्न प्राकर म्मौर रगै, श्रीरउनमेसे 
विभिन्न प्रकार की श्रंखो में चकार्चौघ करने वाली किरणें निकलती ह । 

(4) वे इस समय गुप्त रहना वाहत ह । यदि वे किसी तरह का 
खतरा श्रनुभव करती र्हैतोवेतुरन्त म्रदृश्यहो जाती दै। 

दो सकता है कि वह पृथ्वीवासिमो के जल, यल पौर वायु सनक 
५ से पूर्णत परिचित होना चाहती हो अ्रत दे प्रक्रमेण नही 

करती । 

हेनरी ने उक्त घटनाग्रो से निष्कष निकालते हए कहा । 
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“हेनरी, क्या वह्‌ ग्रदृश्य होने के निये किसी किरणौ का उपयोग 
करतीदटै ^" 

षा, हेमाहो सक्तादै, श्रभी हात हीमे वज्ञानिर्कोने ष्म 
ममम्पाका ममाधानकरनेका प्रयलक्ििवादहै। वै तेसर किरणोपर 
भ्रागास्जौगहृए बठहै। हा सक्ताहै कि उन किरणो का इस्तेमाष 
कटने से वस्तु प्रदृष्यहौ जाय 1“ 


“लेकिन हैनरो एसा भी तो हो सक्ता है कि विलोम-गुरत्वाकपण 
के कारण उडन तश्तरियां श्रदृ्य हो जाती हौ, यही नही वह्‌ विलौम- 
गुरुत्वाकषण के कारण पृथ्वी की गुरत्वाकपण दशाक्तिके प्रभावसेभी 
मुक्त टौ जाती दै ।" 
शौ, एेसा हो सकता दै कि उडन तश्तरी के बहत तेज धूमने से उनमे 
विलोम गुत्वाकपण उत्पन्न हो जाता है, कितु एन्द्‌ तुम्हे 21 जनवरी 
1955 की हाफ्किन्सके समीपकेही छोटे शहर केन्टुकी मे हदे मिणो 
सटन के साथ घटना याद नही है जिसके भनुसार "चमकीले बोने' पृथ्वी 
के गुरुत्वाकषण भार से मुक्त रहते है, ऊर तो वहतत तेज नही घूमना 
पडता, फिरभीवेहूवामे तरते ये” 
“ह, यदि सूक््मसूपमे सोचे तो यह्‌ भी एक जटिल समस्या दै । 
सबतोहमदेसी ही कल्पना कर सकते हँ कि उडन तरए्तरियां विलोम 
गुरुत्वाकृषण से मुक्त होकर उदती दै, भौर इस कारण भरदृश्य हो जाती 
ह प्रोरपृध्वीकेपरेके लोग विरोष प्रकार की किरणो का उपयोग करते 
हो जिसके कारण वे अदृश्य हौ जाते हो 1“ एन्य ने उक्त गुत्थी को ठीक 
कग सते सुलकाते हए कहा ।” , 
कुष्क्षणो के लियेवे दोनो चुप्पी साध तेते है। फिरणनदरमूने 
प्रष्न किया “या हेनारे यान उडन तस्तरियो कौ गति के प्षमाननही 
चस सक्ते 2” 

नही हमारे यान समुद्रमे उंडन तश्तरीकी गति के समान 
खस सक्ते प्रौर न हो म्रन्तरि् मे, भयोकि पृथ्वी को गुरुत्वाकषण शक्ति 
उनकी सवते ब्टी बाधक रहै । हाँ, यदि वे किसी तरह पृथ्वी कौ प्राक्षण 
शक्ति से मुक्त हो जायें तो हमारे यान उससे करीब भ्राधी स्पीड के साय 
तन सक्ते 1" 

बाह्य श्रन्तरिक्ष वासी किस तरह कम समयमे इतना ग्रधिक 
फासला तय क्रते, जवकि वे पृथ्वी से कमसे कम ग्यारहु-बारह्‌ 
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प्रकाश वर्षं दूर होगे 1 एदु नेप्रष्न किया) 

प्रकाशकेद्रारया एक वय मे तय कौ गई दूरौ एक प्रकाश गूषं 
होती दै । 

“भ्रपिक्षिक गति के सिद्धान्त के भ्रनुसार । इसी सिद्धान्त के दारा 
वे दस्त हजारव्ोँको दूरी बौ भ्वोंमे तय करर सकती“ हैनरीने 
प्रतयुत्तर देते हए का 1 

“किन्तु वे जने बहुत तेन मान से चलते हतो क्या वे जलकर भस्म 
नही होते, जवकरि हमारे यान इतनी तेज गति से चले तो माने-चातकही 
महीं स्वेय यान का भौ एक पुर्जा चिना राख हुए नही बचे ।“ 

लो सक्ता है कि उन उडन तश्तसिय पर श्रादन्सटीन का 
सिद्धान्त लागू नही होता दहो । यदि उनका नियम वह प्रतिपादित 
होता तौ कर्द नी उडन तश्तरी प्रकाश की गत्तिसे तेज नही चल 
सकती ।“ हेनरी ने स्पष्ट शब्दा मे एन्डरू के समक्ष श्रपने विचार रखे । 

"लेक्रिन फिर भी उन्दै भ्रन्तरिक्ष-ग्रहसे यहाँ तक श्रमेमेसौ वप 
तोलगषही जाति। यदिरेसाहैतौ पृथ्वीके परेके यात्री किंस तरह्‌ 
जीवित रहते होगे ?” 

“हौ सकता हौ उन्होन बुढापे पर विजय प्राप्त करली हौ । तुमने 
मुना नही कि 'जरावस्था"के वंज्ञानिक बुढपि को एक रोग मानने लगे ह । 
यही नही, हौ सकता कि उदौने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करली हो । 
महां पर भी डां एलेक्स कम्फट निमेटांड नामक सूर्म कृमियो मे जरा 
केकारणोकी खोज, चह, खरगोशच श्रादि स्तनधारियौ फी मासपेशी 
कोरिकाम्रो के केन्द्रकापरजरा का प्रभावे प्रादि पर काय कर 

है ।*/ 

“सका श्रय तो यह हरा किजो चीज पृथ्वी पर फिलहाल 
भप्रम्भव दहै पे वहाँ पर सम्भव हा चुकी है। यिन्तु मुम समभमेनही 
ध्राताक्रि वे बाह्य-ग्रन्तरिक्षवासौ किस तरह यान भे जीवित रहते 
हगे। वेसौ यपो तकयानमे बैठे हृएक्या करते होगे? क्िसतरह 
येह पर ग्रपना समय व्यतीत करते होगे ?” 

“वे चोग श्रनेक बायौ-एस्टरौनोमस' के अ्रनुसार शीते निष्कियता 
(हाइवरनेगन) की स्थिततिमे दी यहा कीयवाकर्ते ह । ओर यहां प्राकर 
पुन इस श्रवस्था ये भुक्त हो जत्ति है) ' उन्हे इस तरह प्रतीत होता है 
मानो वे कल रानक्रासोये द्रौ ग्रीर' दूसरे दिन प्रात उठो भौरश्रषने 
भे ताजमौ महसुस करते ह 1" पृथ्वी पर भी दस तरह के रयोग सफल 
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हो चुकेर्टै। वैज्ञानिको दरार अनेकं चहो, छिपकली, तरित्सौ, बरगोश 
भ्रौरंश्रनेकजानवरो को रेफीजिरेटरो मे जमादिमाजातादै। वै पत्थर 
की तरह कडठे हो जाते है श्रोर वियुतीय तरणोके द्वारा उर्हपुन उषी 
स्थिति मे लाया ना सकता है। यही नदी, प्रवतो प्रादमी कौ ताशको 
भी एक विशेष क्रियाके जरियै सढनै से वचायाजा सकताह भरर 
वक्ञानिकोको दावाहैकि वेउ धुन एकन एकदिन गीविवकरग 
रगे । इस आधूनिकतम पदति को हाइपोयमिया कटने ह । भ्रनम्ेटिकि 
का ण्योगकरकेप्राणीको शीतनिद्राको प्रवस्यामे सायाजा सकता 
है। 3५ से 30 डिग्री मेल्सियम त्तक्त उष्णता कम होने पर पाणीकौ 
'ग्रापरेशन टबुल पर रा जाता है 1 उसके वाद यट उष्णा प्रौर पोटी 
कम होकर 29 मे 28०८ परञ्मा जाती है । प्रोफेमर नेगोवोस्कीने एव 
सोवियतत समाचार पत्रमे मनुप्य कौ पूनर्जीवन कौ एक घटना का जिक्र 
कियाया। 

“किन्तु मनुष्य का श्रीत निण्कयितामे तभी लायां जा सकता है 
जभकि मनुप्यकेशरीरमेसे रक्तकणौ को निकाल दिया जायप्रौद्‌ष्न 
रक्त कणो कौ जगह पर सश्लिष्ट रक्तका शरीरमे समयश्च कयादिया 
जाय । [दष सषििलष्ट रक्तका निर्माण कृत्रिमरूपसे नमकके घोल, 
ग्टूकाजश्रीर अय प्रावश्यक रासायनिक तत्वौ से किया जातादै।) 
श्रभीहानहीमे वसानिकोको एकं हिमायनरोधी रसायने डी मिधादल 
सल्फो भ्राकंसादड (ढी एम एस श्रो } का पत्ता चला है जिसे जीवकौ 
श्रतिशीतलन श्रवस्था कौ उपलब्धि हो सकती है श्रौर मनुष्य सौ दिन 
तक इसी श्रवस्या मे रह्‌ सकता है । भ्रव यदि मनुप्य खौ दिनि तक शीत 
निष्कियत। मे रह सक्ते हैतो यह भीटहोसक्तारै कि दस पृथ्वीकेप्रे 
के निवासियो ने एक रेस हिमायनरोधी तत्य का पता लगा लिया होगा 
जो अन्तरिक्ष याप्रीकोसौसे भ्रधिक वप तक शीत निष्क्यितामे रवं 
सके, यद उनके लिये प्रधिक आश्चये को वातनही।' मि हनरौने 
विन्तार सेः उक्त ममस्या का समाधान करते हुए ए्डमू को समाया । 

"सका ्रादायतो यह हुभ्नाकि इस पृथ्यीके परेके निवासी 
हमसे ्रधिक्‌ विकसित प्राणी ह ।" एन्टुमु ने आराश्चय प्रकट करते 
हए कहा । 

“रूसी खगोलविद राइ एम शनोकवस्की मे श्रपनी विद्ताधरण कृति 
न्देलिजेण्ट लाइफ इन द गूनिवस" मे दृढ विश्वास कै "साथ कहा क्रि 
शसं ्रकाशं गमा ने, जिसमे हमारा सौर मण्डल पडता है, यदि भरधिक 
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महो तो कम से मम दख लाख ठेस प्रह होगि जो हमसे प्रधिक युरुचिपूणं 
श्रौर बौदिक्ता समन्वित सभ्यत(के स्वामी होमे । ' हेनरी ने फिलिप 
मोरिस का धुँप्रा दछयोडते हए कहा । 

भ"्जवं वे हमसे भ्रधिक बुद्धिमान है, भ्रौर उनके प्रास हमसे प्रधिक 
शक्ति हतौ किस तरह हम समद्र मे उडन-तष्तरियो पर नियन्वृण कर 
सक्ते है? एड ने श्रना क्षरीर मेज कौ प्रौर भुफाते हए कहा । 

हैनरी कु देर सोचते रहे फिर उन्दोने सामुद्धिक-खोज के बारेमे 
कहना शुरू किया । 


"सके लिये हमे समदम ही रहना हौगा। हमे भ्रपनी सभी 
दैनिक फियाएं वही षर करनी होगी भौर एक विशाल शक्तिशाली 
संनिक द्ढे फो स्थापित करने फे भ्रतिरिक्त सामुद्धिक-श्रनुसधान मे जुट 
जाना होगा ।'” 

किन्तु किंस तरह वहा हेम भावास का प्रबन्ध कर पा्येगे “ 
एदु ने का । 

जिस योजना को हम भ्रपनाने जा रहे दै वह्‌ है--“गीटन पारकिन्स 
का फस्टं नियम, जिसका उदेश्य न केवल रान्सरीडल पावर स्टेशन का 
निर्माण कंगना ही होगा बल्कि कौस्टगू की समुद्र के श्रन्दर धद निर्माण 
की विधिकफो भौ भ्रपनाना होगा भ्रीर यहु काय एसमभ्रो सी प्रार, 
दए एन तथाश्नष् वाह प्रर पौ भराई सी (नैरपिक) नामक 
सस्या कै द्वारा होगा तथा गहरे पादप दालने के साधन हाद्रहौतिक 
प्रयोगशाला की मदद से प्राप्त होगे। उन्दँ श्रोसनौग्राफिक इन्देक्त 
छपदाना होगा जिसका सम्ब घ श्रनेक जनरलो से होगा । एत प्रयोगशाला 
फे लिये कू प्रम प्रार्िक सहायता के श्रतिरिक्त, कोँमसियल 
श्रोसनोलोजी स्टेट गरुपङे लिय एयर क्राफ्ट कारपोरेशन को भी समुदं 
भें श्रोसनोप्राफर की सहायता के लिये भेजना - होगा । यह्‌ योजना 
कारगर हो सकती है जव विभिन्न सस्याएं एक साय जुट कर फाय करे । 

“क्या इसके श्रतिरि क्त पिसौ दूसरी योजना फो नहं पना सक्ते 

षरयोकरि उक्त विधिन ही केवल जटिल है श्रषित्‌ वह्‌ भ्रार्धिकं सूप मे बहुत 
खर्चीली भी होगी 1" 
एन्द्‌ ने उक्त विधि प्रर तनिक भ्रसतोय प्रकट करते हुएु कहा । 
“हा, पसा हयौ सकता है किं हम कोमिक्सो साइटिफिकं कमेटी की 
दे्ीभेशन जेनरेव ए सा रिख सराइटिफिक टेक्नीके की सहायता 
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के सकते ह जिसके विभि उदेर्यौ के सय एक उष्य उद्ने-तप्तरियौ 
कोः नियत्रम करते काः भौ जोड दे । वैसे कामेक्सो का प्रमु उदेश्य 
मल्टी परपज रिसंचकिप "पालोमस' के निर्माणक्रनेकादै किन्तु हम 
उमरे सेकेन्डरो उदेश्य मे "यौ वौ" डिजाइन पर भ्राघारिते जहाज 
'सिजेली वार फील्ड' का उपयोगं केवल उडन तश्तरियो के रहस्य गो 
समभने के सिये जोड दे। इश जहाज का माडल जोन् होष्किन्स 
भूनिष्तिरौ ने किया या । कामेक्सो के सेकेन्डरी कायो को करने के लिथे 
विश्य साधनो का होना ब्रावश्ण्क है-गहरायी तक ज्वार तापने, 
स यत्र, धिक दाब पर इन्सदरमेन्ट के कायं करने कौ कमता 
शमादि! 

“क्या कामेक्सो स्थाई रूप से कायं करेगी 2" 

“नही, यह्‌ एक श्रस्यासी संस्था है, क्योकि यह्‌ हडेलीगेशन कुच 
समय तक काय करेगा शरीर इसके पश्चात्‌ इसकी जिम्मेदारी किसी 

स्थायी सस्थाको मोप दी जायेगी 1 नौर यहं सस्या है न्दर नेशगल 
पावर एक्सप्लांदटेदान कमेटी ।' इस सस्था का उदैश्य उक्त कायो के 
प्रततिरिक्ति वीरीभ्रो एल, का मौँख्ल तैयार करना हौगा जौ 
धरती पर दौड कर ऊपर उठने श्रयवा उतरने पर दौड कर सकने के 
कजाय लम्बर रूप में समुद्र म ऊपर चदता प्रौर नीते उतरत है 1 यहनी 
टी श्रो एल यान वायु भें चक्कर कारता ह किन्तु हम चाहते ह कि सी 
एन ई एक्स श्रो इस तरह के जल पोत तयार करे भो समुद्र कौ सतह्‌ 
के मानान्तर श्रौर लम्ब रूप दोनो मे चल सके) प्र्थात्‌ उसे चालक 
की च्छा के श्रनुसार मोडा जा सके । भ्रौर उसका नाम होगा पिलिप 
यान लिममे हाइड़ोडिस्ट (माद्त्रोवेव प्रणालौ पर श्राघास्ति) के 
उपयोग से समुद्र को हरेक स्थिति का सही क्ञान हो सफे 1” हेनरी नै 
श्रपतौ योजना का विस्तार से बखान करते हए कटा । 

“हेनरौ क्या, इतनी बडी योजना के पश्चात्‌ श्रापको दृढ विश्वास रह 
कि हम उडन सषनरियो को श्रपने नियपण मे ले सकेगे ।* 

“न्ध सदो तक । एेसा हो सक्ता है हमारे संनि श्रहो 
श्रौर स्सिच-शिप से उडन तश्तरी किमी तरह धिर जाय भौर सव तरफ़ 
ते श्राकमणः करने के कारण उडन पर्तरी का दार वुल जाय श्रौर यही 
एव मोका होगा जव हम उडन तण्तपो के ण्हस्य को किसी हद तक 
सममः पायय । हेनरी > धिगरेट निवालते हए कहा । भ्रन त्तकं वै पाच 
सिगरेट के वडालेचूकेये। 
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तभी रोजा ने चाय कीट हाथमे धामते हूए श्रदर प्रवेश 
किया। उसने विशेष प्रकार के उत्तमकपो मे चाय डालकर एकर 
प्याला हेनरी को दिया श्रीर ए+ प्याला एन्ड्यू ने थाम लिया । वह्‌ 
स्वय भी मखमली कुर्सी पर वैठ गयी । 

“योजा, तुम्ह भी उडन त्तरियो मे गहरी दिलचन्पी रखनी 
चाधि 1“ एडम ने चाय की एक चुस्वी लेते हुए कहा । 

^“ क्या प्रापने उडनतष्तसियौके श्रस्तित्व को स्वीकार कर 
लिया ?“ योजा ने मह बनाते हुए कहा । 

“क्या कोई वस्तु स्रवो से देखने के पश्चात्‌ भी वह वम्तु नही हो 
सकती ?” हेनरी ते प्रश्न किया । 

“तव हावड प्राज्जर्वेटरी कै भ्रु पूव मिदेडक डोनात्ड मेजल इस 
विश्वास परक्योड्टे हुए कि घुमडती चक्करदार हवा, गदं प्रौर 
सूय की चमकती रोशनी के साय तारो की निकलती किरणे भिलकर 
एक सिगार के शक्ल कौ चमकती वस्तु का श्राभासदेदेती दह, ठीक वसे 
ही जसे रेगिस्तान मे ऊट पर बैठे हुए यात्री को दूरी पर पूण श्रावतनके 
कारण पानी नजर प्राता ह 1" रोजाने चाय कौ चुण्वी लेते हुए कहा 1 

“किन्तु क्या उन्होने कभी यह्‌ सोचा क्रि पानी के प्रदरसे 
निकलती हु "वहं चीज क्या यी? पानी मे चलते हुए जहाजोके 
स्वचालित यत्र भ्रचानक वदक्योहो गये? पानी से निकलते हुए वे 
भाग वयो हुए? क्यो उसी क्षेत्र मे त्रुफान उत्पन्न होया? उने 
चमकीली वस्तुग्रो फे रग विभिन क्यो दिखायी दिये ? एन्दय क्या तुम्हे 

10 जनवरी 1961 की घटना यादरै ?“ 

“हा, केष केनेडी से एकं पोलरि प्रक्षेपणास्र छोडा गयां । 
कुखहीदेरमे ्रिशाल विचित्र उडती चीज पोलरिसि कौ दिशामे 
वेदी । वह्‌ इतन समीप श्रा गयी कि राडार के यत्र गल्ती से 
पोलस्सि के बजाय उसी वि्चिन वस्तु का विम्ब उतारे लभे। 
भरष्ययन के वादं वहु चमकती वस्तु इतनी तेजी से भाग गयी कि राडार 
उसका पीठा नही कर मका । पदं पर से जव भज्ञात वस्तु का विम्ब 
हटा तत्र कही अधिकारियो को पताचला कि रेडार पौलरिसिका 
पौछा नही कररदाया।' 

श्रमरीकी वेधशालाश्नो ते उस्र समय इस वात को गुप्त यों 
रखा ? क्यौ नही उन्हेने इस बातत का स्पष्टीकरण क्रियाकिवह्‌ 
वस्तुत कयां थी ?” इन सबं प्रश्नो को देखते हुए एक ही जवाव है-- 
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क्रिवे उडन तपतसियाथी प्रौर उन्ही फे कारण उक्त उलमने + ॥ 
हेनरी ने चाय की घूट निगलते हए कहा-- 

्रापको मेरौ चाय का स्वाद कंसा लगा ? रोजा ने तुरन्त वात 
कौ बदलत्ते हुए कहा । रोजा इस बात 'को अच्छी तरह जानती 
थी कि दैनरी से वहस करके वह्‌ जीत नही सकती थी 1 यही नही उसकी 
इच्छाहौ रही थी कि टहेनरौ स्वय उसके चाय की प्रशसा करे, निन्तु 
श्रधिक समय हौ जाने कै उपरान्त भी उन्टनि कु नही कहा तौ स्वय 
ही प्रष्न किया । श्रधिकतर्‌ विन्दौ हौ चाय बनाकर उ-ह पिलाता धा 
किन्तु कभी-कभी वह्‌ स्वय भी चायवनालेती थी । उसे इस बात प्रर 
तनिक क्रोध भी प्राया कि श्रव उन्टोने हरं दैनिक करिया भे उडन 
तेश्तरियो को जोड दिया, लेकिन वह्‌ इस वात से प्रसन्नता का भी भरनुभव 
कर रही थौ, क्योकि उसे दढ विश्वास था कि एक दिन हेनरी अवश्य 
उडम तप्तरियौ को श्रपने नियन्रण मे कर ठेगे । यहे कल्पना 
करके तौ उसका भी दिल नाच उडता था । 

“सजा, क्या वात है श्राज चायका रगभ्रौर स्वाद दोनो ही बदले 
हुए नजर ना रहे दै । एद ने चायके प्याले को मेज पर्‌ रखते हुए 
कहा 1 & 

“श्रो माई गड, यदि श्रापने यह प्रन पहेे करिया हौतातौ 
कितना श्रच्छा हता ?” रोजा ने प्रसन्नता का ब्रनुभव करते हुए कहा । 

“योजा, क्या तुमने इसमे कोद दूसरो पत्ती डाली है" हिनरीने 
रोजासेकहा । 

“हा पापा, मैने इसमे "रिज वेज फाइव श्रं क्लोक' पत्ती डाली ।“ 
रोजा ने स्मार्ट बनते हुए कदा । 

विन्की हमेशा "प्रारेन्ज लेवल" चाय का इस्तेमाल करता धा। 
केलिफोनिया भें रहते हृए भी हेनरी ने इसी चाय को पसद किया । 

“तव तो दस पत्तो को चाय तुम्हे पाच बजे हौ बनानी चाहिये ।" 
एन्दयू ने हसते हए कहा तभी हेनरी का अदास बेडरुम मे गज उडा । 

"सरोजा, श्रव हम दीघर ही तुम्हे समुद्र के भोत्तर का दृष्प दिख।- 
येगे 1 हमारा श्रावास्र भो वही पर होगा) श्रौर श्रव हमारा प्रप्त 
यदी होगा कि किसी तरह हम उडन तङ्तरियौ का श्रपने नियन्त्रण मे 
खं] अवय तुम्हारी इच्छा पर निमरदै किक्या तुम समुद्रमेररहना 
पसन्द करोगी या नही }" एन्दृथू ने रोजा चेहरे कौ श्रोर देखवे हए 
कदा 
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“तुमने षया तय क्रिया रोजा ?” हेनरी ने उठते हुए कहा । 

प्रभ मेनि कुद भीतयः नही कियाद, श्रौर तय करने की 
श्रावश्यक्ता भी बयाहै? जहा कही भी प्रपि भ्रीर एन्ड्धु जायेगे 
बहाम भी चलौ चलूगौ !” रोजाने सखभली कुर्मी परसे उक्ते हए 
कहा । 

“भ्रच्छा एय, श्रव हम चठ । समय वहत गिक हौ गया है । 
दैमरी मे श्रपनी घडी देखते हुए कहा । श्रभी राति कै साढे ग्धारह्‌ 
वजे चुके ये । दस पश्चात्‌ वह ए्डयर से विदा लेते हुए श्रपनी स्को- 
टद कोर डाटसन'मेजा वैठे श्रर उषे स्याद करके सातोघ्रानाकी 
चौडी गलियोमेखो गये। 

ठीक छ वपं पण्चात्‌ मि एन्य श्रौर हेनरी म साथ एक रहस्य 
भ्रौर रोमाच से परिपूण घटना घटित हुई जिससे 7 केवल उनकी 
५ ही सत्य सावित हई, ्रपितु समस्त विश्व मे एक सनभनी फल 
गयी । 

उस रोज रात्रिदे करीव दो वज कर पेतालीस मिनट हूुएये। 
भि० एदु इस समय “यौ बो डिजाइन" दिमच पोत ,सिजिली वार 
फील्ड' की छत कै सोलिग शटस के दरवाजे को खोल रहेये कि 
उहौनि नाद्र डमूटी के कमचारियोका शोर सुना। तभी षे जहान 
कीन पर दौड । श्रचानक उट एर विाल श्रौर विचिघध्रकार की 
उडन तेइतरी दिखायी दीजो नीले ह्रे तीव्र श्रकाश्षसे चमकरहीयी 
श्रौर घसका रग "सपद चादी' कै समानयथा। वेतेजीसे केटधरेमे 
उतरे श्रीर उन्हौमे सेन्टर नेदानल पावर एक्सप्लाइटेशन कमेटी के 
अध्यक्ष मिण हेनरी को कुं प्रावश्यक सूचना भेजी । यहां उन्दने 
जहाज चालक वो इसकी गति तेज करने को कहा । 

इधर पोत रिजली यार फील्ड प्रलामौगार्जो मे तेजी से 

चनकेर लमा रहाथा प्रौर उधर प्रमीप ही न्यूमेकिसिको क्षेत मे 
शनीद्यूदान' भिसाद्लयृक्त पनदभ्वी सागर मे मन्थर गतिमे चलन्ही 
थो । इसके कटोलल्ममे भिण हैनरी पठ हुए ये। यह्‌ करीव श्राठ 
हजार फीट नीचे धी । '्परिस्कोप को सहायतासे उहेण्कलानरग 
को गोव, चमक्रौलो उडन तक्तरो वायुमण्डत मे नीचे उनरते हृष 
दिखायी दौ । यही नही उदे एक एक्स --22 ए विमान उडन तश्नरी 
का पौया करता दिखायी दिया । उडन नश्तरी को गति उहुत तेज 
थी किन्तु इस पृथ्वी केषर के निवासियो ॐ लिये यह गति ग्रह्यधिक 
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मदथौ1 एक्स-22-ए के कप्तानने विमानं फी गति उच्चतम कर 
दी थौ ] वहु हर सैकिन्ड के प्रन्तराल मे श्रपनी दिशा वदत 
देती थी, इसमे विमान चालक बौपला उठा । इस समय विमान 
क्षतिज उडान भर रहाथा। दिल्ला वदलते समय स्लिपस्टीममे 
एलौवोन का प्रयोग करके पिमान कौ विभि स्थितियोमे निर्पात्रत 
क्रिया गया। उस प्रिमानमे चार इलैगिदटरिक टी-5 टग्रोिषृट इजन 
प्रोपेलरोको चतारहये! प्रव वहलम्य स्पसे नीचे उतररहाथा 
वयोर उडनतश्तरी एकदम 90१ मै कोण पर घूम गयौ । श्रभी यह्‌ 
विमान भ्रपनी उच्चतम गति 500 मील भ्रति घटा की ग्तिसे उडर्हा 
है। कैष्टिनिको क्रोधके कारण चेहरा लाल हो गया, लेकिन बह 
विवश था। श्रचानकं उपे क्षैतिज उडान बरनी पडी। लिर्पि्य 
सरपफंसेन पोका कामदेने लगे! प्रोपैलरो के '्टेटिक धस्ट' कौ 
वढाकर विमान की स्थिति को नियत्रित्त कर लिया। वह चालक 
'शेषट श्रौर "गियर वाक्स' का उपयोग ते रहा था, कितु उसे समः 
मेनही ग्रा रहा था करि वहु उडनतश्तदिया किसर पद्धति का उपयोग कर 
रही थी । इस त्ग्ह्‌ उमने करीव दक्ष मिनट तक श्राकादशा मे उडन- 
तए्तरी का वीस हजार किलोमीटर्‌ की उ॑चाई तक पीठा प्रिया । इसके 
पश्चात वह्‌ उडन तश्तरी श्रचानक विमान चालक कौ दुष्टिसे श्रोभल 
हयै गयी । 
भि० एन्द्र तुरन्त "एल्विन" पनदष्वी मे जा वैढे। देखते ही 
देखते न्यूमेविसको के समुद्र मे उस लाल चंडन तश्तरी ने गोता लगाया} 
उमफी गति एक हजार मील प्रति चष्टेसे भी प्रधिक थी । वहु उनसे 
फरीवसौष्ीट दूरयी। एडयून उसी श्नोर उन तश्तरी का पीछा 
किया । उन्दने 'एल्विन' कौ दि वदलदी प्रौरश्रबं चह लम्बस्प 
से पानीये उतररदीथी। उट्‌ कु ्रादा वधी कि उडनत्त्तरी 
शरभ श्रद्य नही हुई थी! उनका साथ देने कै लिय "टन मरौर 'डायस" 
विध्वस्य! चेथी-फोटोमीटर पानी मे दो मौलषुरतकके फोटो 
तेरदेये। यही नही टेलीविजन कंमरा भी उन उडन तप्तरिमोके 
फाटोहरकोणसे ने रहाथा। श्रौर सब स्वचालित यन्न ठोक्ढयते 
काय कररहेये। हेनरी का अटुहास गूज उठा 
एल्विन पनङुव्यी के खोल भर जडित विश्षाल हाइद्ोफोनं सवेदित 
सोनार प्रणाली दवारा उडनक्तष्तरी कौ गनिविधि कोकिल कररहेये। 
हाइड्ोफोन वे से सस उडन त्तरी ये पानो की सहरो्मे उप्पन सक्षम 
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ध्वनि (श्रक़ोस्टिक) दाव परिवर्तेन को कति कर रहैये। कम्प्यूटर 
उनका विषतेपण कर रहे थे । लेकिन यहु क्या ? ब्रचानकर ध्वनि दावमे 
परिक्तन यददो गपा। क्पयूटर ङि प्रकारका वरिश्तेवण नही कर 
रदैये। एसा लगा कि उडन तश्तरी वहाँ से गायव हो चुकीहै। यह्‌ 
तोह्मारासोमाग्य धारि कमे पूरते छृत्रिम उमप्रह्‌ मोलिनिा 
के दपण से परावित नीली-हरी लेसर सै हमे फिर संदेश मिलने लगे । 
अव तके सवाद-सचरण की पद्धति वदल चकौ यी । रेदियो- 
सफेतो का स्यान मोली-हरी लेषर ने ले लियाथा। यह नई पद्धति 
इमरल्डकै ताम से जानी जातौ थौ । दमरल्ड का पूरा नाम है-एक्साइमर 
मोढरेट पावर रमन दिषटेड लेसर डिवाइस । यर्हां 'एक्सादमर लेसर 
के विशिष्ट प्रकार का तकनीकी नाम है तया "रमन दिष्टेड लेसर 
करिण की तरय ष्य (वेव छ्य) की टयम क लिये प्रयुक्त हप्र दै । 
इमरल्ड कौ नई पदति मे अतरिक्लमे धूमते हए उपग्रह के दपण द्वारा 
नैप्तर यो उाला जाता है। 
दपण से उदछछाल भरती हुई इस नीली-हरी तेसर से पनङ्ग्पी को 
सदेश भिलना पुन प्रारम्भ हो गया । समुद्र के भीतर ब॑ने हए सैनिक 
भव्डे ह्र तरह से उडन तण्तरी पर श्राक्रमणः करने कै लिये तयार ये । 
भ्रलामा गाडो, तया न्यू मेमिसको क्षेत्र के समुद्र मे हलचल मच गई भि 
एप न विध्वमकौसे श्राक्रमण क्य प्रदेश दे दिया । धुरन्त भिसाइले 
केयरतहो गर्ई। टोरपीडो ने फायर किया। लेकिन उडनं तश्तरी 
मच शं । उडन तण्तदी से अचानक घातक किरणे निकली । उस्ने 
एडम की पनड्व्वी को इवो दिया 1 ए्दरमरु बाल-बलि वेने । लेकिन 
जेन तश्तरी से निकली एक दृक्टर किरण एन्डयू से टकराई । याह्य 
भन्तरिक्षवासियो नै उह इस किरण के सहारे उडन तश्तरी की श्रोर 
खच निया । एम वीच हेनरी भ्रपनी पनडुव्बी कौ "भ्रकोष्टिक न्लादन्ड 
स्पोटमेने गये ¡ इस स्थान ते पतदुन्की को चिपाने का कायं करिया । 
मयौकि इस स्थाने सोनार के द्वारा पनड्ब्वी का पना नही लगाया 
जा सक्ता । कुक्षौ के लिये बाह्य अत्तरिक्षवासी समम नही पाये 
कि द्रूसरो पनड्भ्वी कटा गई । हैनशे के लिये इतना समय काफी था । 
उन्होने मिसाइल दारा उडन तस्तरी प्रर फिर भराक्रमण किया! 
इस बार उनका निशाना अचूक था । उडन तश्तरी के चियरे-चियडे नही 
हए सेक्रिन वह्‌ नी डूबने लगी थी ! एड दरक्टर किरणः के सहारे 
उडन तण्तरी के निकट पटच चुके थे! इस किरण ने उनके लिये 
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फीहड फस" (जविक भ्रावरण) का काम क्रिया श्रत वह जोबित भच 
निकले । लेकिन अतरिक्ष वासियो को इस फील्ढ-फोस् से ठते का 
समय नही मिलना श्रत वे हैनरी के श्राक्रमण के श्रागे नही टिक सरके तथा 
तुरन्त इनकी मृत्यु हो गई । 

अचानक उडन तश्तरी"॑स्थर हो गई ) इसे सद्र वुल चुके धे। 
ये छिद्र श्रत्यन्त छोटे ये तथा अतरिक्षवासियो केद्वारकेरूपमेये। 
सभे से छोटे ्राकारके प्राणी गुजर सकते थे । 

एन्द्‌ भो उडनं तश्तरी के निकट पहुच चुके ये । त्व उ-होन 
उन छिद्रो मे बौने बाह्य उत्तरिक्षवास्तियो के शव पाये ! इनकी भ्राकृति 
हमसे मिलती जुलत्ती थी । इन प्राणियो तै विसी धातु का पारदर्शी शूट 
पहन रखा था! जिस पर किसी कंची या ज्वलनशील टाच का कोई 
प्रभाव नही होता था । बाह्य भ्रन्तरिक्षवासियो के शव भिलने से उडन- 
तश्तरी का नाम अतरिक्ष नररिप' पड गया । 

हम पनड्न्वियौ की सहायता से किसी तरह इसे समुद्र की सतह 
पर लाये  समूद्री छोर पर इन अतरिक्षवासियो को देखने के लिये भीड 
उमड प्राय थी । श्राकाड्च मे कई हैलीकाष्टर चक्कर काट रहे ये । सि 
का समय था। दूबते हृएु सुरज कालाल गोला समुद्र कौ लहरोसे 
श्ररटखेलिया कर रहा था । वातावरण मे दृर्पोत्लास छाया हम्रा था 1 

उडन तणश्तरी जलपौत के डक पर रखी हुई थौ तथा बाध्य 
अतरिक्षवासौ की लाश भी उडन तश्तरी से बाहर लेकिन उसके समीप 
ही रखी हृद यी 1 समुद्री छोर पर खड़े हए लोग इन्हे अपनी भ्रपनी 
दुरवीनो से निहार र्हैय] 

नभी श्रचानके उडन तश्तरी से लाल ्टक्टर' किरण निकली । 
इसमे सुरन्त अन्तरिक्ष वास्ियो को चद्रो मे खेच लिया तथा विना कोई 
ध्वनि किये वह्‌ उटी तथा वायु मडल को सधन परतो कोचीरते हुए 
अतरिक्ष मे विलीन हो गई । 

ररे वातावरण मे श्राश्चयं की लह्र फल गई ! उसफे साय ही कर 
प्रशन वातावरण मे तिर गये। गया उढन तश्तरी क्षतिग्रस्त नही हुई 
थी? क्या उडने तण्तरी मे वाह्य प्रन्तरिक्षवासी दूनर्जोवित हौ गये 
या फिर क्यावे मरेही नदीये? क्या बाह्य मतरिक्षवासी केवत 
रोचोटये? क्यायानरमे भरन्य रोबोट भोयथे जिह श्रपने नक्षत्रे 
उन तश्तरी कौ धून लानेके सदेश ्रप्त हए? माकि क्या 
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उडन तप्तरी स्वचालित थी? क्या इस स्वचालित यान को सुदूर 
नक्षत्रौ सै निरन्तर निर्दे मिल रहैये? 

दर्शको के देखते ही देखते उडन तश्तरी अचानक प्रदृश्य हो गई । 
बाह्य अतरिक्षवासियो ने ग्रपोौ श्रस्तित्व का कोई सदरूत पृथ्वी पर 
नही छोडा । वे चमत्कारिक तरीके से पुन चले गये । 

एन्य तया हेनरी सोचने लगे, क्या कभी एेसा एक श्रीर भ्रवसर 
भ्रायेमा जब उनका सामा बाह्य अतरिक्षवासियो से पुन होगा । 
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प्य 


परखनली डाडनोर्पर 


डाइनोसौर की खोज मे हम घने जगलमेवदेजा रहय) भ्राप 
सोच रदे होगे फि हम किसी जीवित डादनोसार की तलाश करेगे । 
नही, हम भ्रापक्रो प्रार्च्य चकित नही करना चाहते, हम तो केवल 
उनके श्रवशेय ही तलाशने निकले ये । प्रोफेसर सुधाशु कौ प्र्ञाको 
हष टोल ही सक्तेथे) बह हमे हमेशा कहते है, “मने यदि जीवन 
मे जोखिम भरीयावानहीकीतो कु नही किया} 

हम उनकी वातो से काफी प्रोत्साहित हृए थे ) उ-होने इस ्रभि- 
यान की भूमिका वनाई। 

हम कुल चार सदस्यथे। रजन, सुधीर, अज्‌ श्नौर्मै । सूरज 
श्रासमान मे चद रहा था । धुध छटती चली जा रही थौ । घने वृक्षके 
वावेजृद पत्तो से छनते हृए प्रकाज्ञ चक्ते केरूपमे रती पर विखर 
रहाथा । धृधकेचटनेसे हमे श्रागे कामाय इस तरह लगा मानौ वह 
किसीट्ूठ कतरह कट गया हो! हमे यत्रा प्रारम्भक्यिहृएचार 
दिने बीत चुकेये। 

हम कोई खास प्रागे नही वे होगे किश्मागे कामाग फिर श्रवण 
हो गया चारो तरफ वृक्षो कौ टहनिया श्रापसमे इस तरह सटी हई 
थी जसे धागे गुधकर क्पडेषा रूपलेनेताहै । रजनने मुभसेक्टा, 
“रोहित, ठेसा लगता है कि यह्‌ माग यदी समाप्त्रहो गया दहै ।“ 

"रजन, केवल एक ही तरीच्छ है जिसके द्वारा सभावितमागका 
पता लगाया जां सकता है । मुभे वृक्ष के शिखर पर पहुचकर सर्वेक्षण 
करना चाहिये ।" ननि वृक्ष के भ्टुरगुटे की श्रोर देखते हए कहा । 

शतेश्सिनि हम चहुत यक चुके | दायद वुम्द्ष्च भी यर्टराल 
होया 1" मजु ने मेरी श्रोर मुखातिव होते हृए बहा । 

"यहा हमे योढा सुम्ता तेना चाहिय 1" सुघोरने क्षें सेलटवे 
हए सामान मौ उतारते टूएु रहा 1 “रुमे प्यास बहत लग रही है 1 ' 
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अजू ने मेरे कथे पर लटके हए जल के "कूलजग कौ प्रोर सके 
करते हुए कहा 1 
हम सेमी थक कर चरचर हौरहैये, प्यास सेहुमारे गले भूष 
चुके धे । गर्मी इतनी तैज यी कि हम सभी पसीने मे नटा रहे ये । 
“प्रोह ! कुलजग मे जल वहुत कम रह गया है 1 यदि समीषही 
कटी पानी कासौता नदरी हुम्रा तीप्यासर से हमारा हाल बेदालदो 
जायेगा 1” अञ्‌ ने कूलजगमे पानी की मात्रा देखकर कहा । 
हिम केवल धूंट भर ही प्रानो पी सकते ये) हमने वहा उप्त 
जगृहु तलाशी प्रौर सुस्ती मिटाने लगे । 
सोडा! भ्राराम करने के पश्चात्‌ रमै वृक्ष पर चढगया। वृक्ष एक 
दरे से इम कदर जुङे हुए ये कि यह कहना कठिन था कि मुख्य तना 
कौनसा हया । टहनियो फे सहारे मै न जनि कितने वृक्ष पार कर चुका 
धा) यद्यपि मैनिश्राधी चढाई ही की थी लेक्रिन डालियोके जाल 
तया गृहत धने पत्तो क कारण नीचेकादृ्य भ्रोकलहोचुका था। 
मैने ऊपर कौ श्रोर दृष्टि डाली । ऊपर पत्तो कौ इतनी घनी चछचनरी थौ 
कि दमके पार्‌ का दृश्य दिवाई नही पड रहा था । पत्तो की मषनता के 
कारण छाया इतनो घी की चौतरफा धना अधकार छा गार्या। 
मु भ्र चानकं पत्तो मे बीच सरसराहट सुनाई पडी । भैभेष्टवनि 
कीम्नोर ५ धूमाई । असेही मेरी दृष्टि ऊपरकी एक टहनी र 
टिकी तो भेरी पुतलिया फलो फो फंली रह गई । 
कोवरा फन फैलाये मु पर श्राकमण को फिराकमेथा। उमक्रे 
भ्रौर मेरे ब्रीच फासला केवल दस फीट रहगयाथा। म एक एमी 
स्वितिमे धा किर हथियार भी उस समय मेरे रक साधित नही 
हीते । भे वेवम प्रौर लाचार था । तभी श्रचानक गोल्डन टेल्ड ममंिट 
बदर ब्ी्मेश्रा गया तयासपकेफेगका शिकार दहो गया । 
इस बौच मु इतना समय भ्रवश्य मिल गयाकिर्म बायीग्रोर 
कौ डालो मे मूल गया 1 स्कूल मे किये गये जिम्नास्टिकके प्रभ्याससे 
यु यह लाभ श्रचश्य मिला कर्मने खतरनाक स्थिति सभानती श्रौर 
साक्ञात्‌ बाल के जबड़े से वाल-वाल वच निकला । मने ङुरन्त 
पिस्तौल निकासी श्रौर उस खखार सपं पर फायर कर दिया । ससर 
किरण के फायर के भ्रागे उसने. दम तोड दिया । फायरकी आवाल्से 
भयाक्राते जानवर इधर-उधर भागे । दुखं भयाक्रान्ते पक्षौ उड गये 
तथा कषठ नीचे जा भिरे । 
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कुछ समय पष्चात्‌ मे वृक्ष के शिदर पर पहुव गया। चारो तरफ 
का दूरय स्पष्ट दृष्टिमोचर हौ रहा था । दूर-दूर तक प्रकृति कौ मनोरमा 
छटा चिखरी हुई थो 1 चारो तरफ दृष्टि घुमाने से रेसा प्रतीत हौ रहा 
थामानौ हम घाटी" के उच्च किखरसेकष्ठही दूरी पर हो 1 जिस वक्ष 
परम ठा था, वह्‌ मुख्य तना जिससे कि मने चदृना प्रारम्भ करिया या, 
से करीवसौ फोट श्रागे था । मेरे श्रये कु वृक्ष भौर होगे । श्रौरफिर 
ढलान प्रारम्महो गया था। यह्‌ ढलान श्राय चलकर एक विशाल 
कंनियन (खाई) मे वदल गया था। लेकिन यह्‌ समभ महीपा रहा 
था क्रि उस प्रवर स्यनसे घाटी के शिखर तक का मागं कौनसा? 
लेकिन भक्ष्म म्रवलोकन करने पर मु माग निकालने का उपाय सभ 
गयां] 


मैने पुन लौटने का इरादा किया लेकिन उस्र समय मेदी स्थिति 
श्रत्मन्त विकट हो गद जव म फिसी भ्रन्य जगह पर उतर गया 1» वक्ष 
पर पुन चदा, लेफिन मुभे वह माग नही दिखाई दिया जहा मेरे सायी 
"हके हुए ये। 
वृक्षोके बीच भटकने से मेरी स्थिति भ्रत्यन्त सोचनीय हो गई 
थौ । मेरे शरीर से पसीना बह्ने लगा । हृदयं की घडकन बढ गई यी । 
मैने भ्रन्य साधियो से मिलने का भरसक प्रयत्न किया लेकिन मेरे प्रसास 
निरथक रहै । मने श्रावाजे दी लेकिन मेरी श्रावाज घाटी के जगली 
जानवरो कौ प्रावाजो के बोच विनीन हो गई । वानरो तथा वनमानुपौ 
की भ्रावाजे भी सुमाई पड रही थो । श्रारगउटान, वेबिन, गोरिल्ला, 
कम्पूचरियन बदर, लर भिबन, स्पाइडर बदर की चीखे दिल को इहला 
र्हीथी। ये श्रावाजें साथियो ते वीच मुके कभी इतनी भयकर प्रतीत 
नैहीं हई थी । 
भ्रन्तमे हार-भ्कर्रर्ग घाटी केशिखरके अतिम वृक्ष परर पहुव 
गयां या। श्रे ढलान धरारम्भहो ग्याथा 1 ग्राड कंनियन'श्रत्यत 
भयावना प्रतीत होरहाया ! भँ वृक्ष से उतर फर ग्राड केनियनकी 
श्नोर बढा । भै इमकी एक चटूाने पर बैठ गया 
कंनियन नीली हरी लादइमस्टोन, भूरी सेन्ड स्टोन तथा गहरी लाल 
शैल चहूानोको वनी हूर्ृभ्री। जो फि वीच बीचमेहत्की लाल शली 
चदट्रान मे घेरे हुए यौ । यहा सेडिमिट ग्लेशियर एक द्विपट' के स्पमे 
जमाह्ोचृकेये। ्भैदोतीन धटे विशाल खाईके किनारे बैठा रहा 
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लेफिन मेरे साथियो का कौ ऋा-पतानही था) होसकता हैक 
वे रास्ता खोजें रौर यहा तक पटच जाय । मै एक क्षीण प्राश, र्जोये 
हृएया 1 एक दो घटे भ्रौर गुजर लेकिन वे सोग मही श्राय । दस भयावह 
जगह पर केवल लेसर पिस्तौल ही मेरा एकमात्र सानी थी । दोपहर्‌ 
की तपत कुल कमहो चुकी थी, साभ ढल चुकी थी 1 ्रस्त-हीततसूग्जं 
से प्रासमानमे रग-धिरगौ श्राभाए चिटक रही थौ । शवेत्त पक्षी लाल, 
पीलौ, नीली, हरी तया वेमनी रोशनियौ के वीव पररवाजी कर रहे ये 
प्राड केनयन का यह्‌ सूर्यास्त मुभे माउट भद्ू कौ घाद दिला रुहा धा । 
मने खाई मे उतरने के बजाय चद्रान के पहरे चक्कर लगाना दी 
उचित सममा तथा दायी भोर बढा । कोड वार किलोमीटर का फासला 
ही तय किया होगा कि मुक नरभक्षी बाघ कौ दहाड सुनाई पटी. कोर 
सौ फीट नीचे से यह्‌ भ्रावाज सुना पड रही थी । मैने दूरबीन ते नीये 
की भ्रोर देवा । मेरे प्राण्वय का ठिकाना नही रहा ज मेरे साथी बाधसे. 
कोई चालीस फीट दूर चट्ानो के सहारे श्रागे वड रे ये \ मुभे प्राश्चय 
हुमा कि वे वहा कंसे पच गये, लेकिन लगता थाकिवे बाघकी घात 
से प्रनभिज्ञये। 
मने तुरन्त बाघ कीभ्रोर लेसर पिस्तोल का निशाना साधा। 
लेसर किरणो कै लिये द्री कोई मायना नही रखती । ब्रह बिवरती 
नही श्रत उसको शक्त मे कोई कमी नही होती । भिशान। म्रचूक या 
वाघ एक तेज दहाड के साथ उन पर भपटा लेकिन तव तक फायर की 
्रावाज उन तक पटुच चुकौ थी । वे बाल-ाल बचे। लेसर किरण उषे 
मस्तिष्क को वेधकर पार कद पई थी भ्रत्त वह ज्यादा नही उदन सका 
ताएक फायरमेहीदढेरहो गथाथा। लेकिन मरने से पहले उसकी 
दहाड ने विशाल खाई को गुजा दिया । 
मैने भ्रावाज लगाई “अजू रजन सुधीर लेकिन प्रारणञटान 
तेथा अरन्य जानवरो की भ्राधाजमे मेरी श्रावाज दब गर्ह ।' रवे 
सोग इतनी दुर ये, कि उन तक मेरी श्रावाज नही पटच सकतीः थी । 
उन्होने फायर की श्रावाज *श्रवश्य सुनी । भ्रावाज की दिशा मे"उ-होने 
दररबौन घुमाई । उटोमे हाथ हिलाये, इसते स्पष्ट था कि वै मुभ देख. 
चुकेये। भने भी प्र्यत्तर मे हाय हिलाया । मुभे देखेक< उनके वेहरौ 
पर्‌ मुस्कदयहट दौड गई ¦ जिस जगहर्मे खडाधा वह्‌ एक सपाट तथा 
खटी चटा थी । इतके सहारे नीचे उतरना असम्भव था । तेकिनि वे 
सोग चट्रान की तलहटी तक चढ भ्रायेये। उन्होनि रस्सा चटरानमे 
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फा कर मुभे नौचे उतारा 1 हुम तेजी से बडी खाई मे नीचै उतरत चते 
गय + हमे इस बात कौ खुशी यौ कि हम बहत भ्रधिक समय तक नहीं 
बिष्ठडे ये । हम नरभक्षी चाध को निहारते रहे । हरम दुख भी हमा कि 
हमने एकरस बाधको मारडाला जो घाटौ मे स्वछन्द रूप सै श्रपनी 
नन्नशिक छटा विचेर रहा चा ।* 

हम कनयन मे चलते हृषु काफी नीचे उत्तर भ्राये ये ! तसहटी भ्रव 
स्वष्ट नजदीक दिष्‌ पड रहीथौ। हम श्रव प्रवसादी शैलौके 
काफी निकट भ्रा गये ये। एक जगह हमे लगा फि हमे उस स्यानको 
योडा खौदना चहिये । लेकिन खुदाई करने पर हमे कृ हाय नहीं 
लंगा । यह्‌ भी ्रविश्यकनही याकि खुदाईकसे पर हमे डाइनोसाँर 
वै श्रवशेष प्राप्त हौ जाते। रास्ते मे करई जगह हमने बुदार्ईदकी 
लेकिन निराशा ही हाच लगी । 

भ्रब हम तलहटी मे श्रागे बढ रहै ये--हमे श्रवसादी शंल स्पष्ट 
दिखाई पड रहेये। कदी-कही हिमो के ठेर भी दिखाई पड़ जाति 
लेकिन यह्‌ स्पष्टयाकि ये हड्यां नवजीवी यगते पुराने नीवोकी 
नही होगी । 

पराड केनियनमे हम तनिक ञ्रागे बढेहोगे कि हमे एक विचित्र 
धग्ब दियाई पडा 1 हमने वह खुदा प्रारम्भ को । इस बार हमे प्री 
श्राशा बध ग्थी किहमे डाद्रनोसांर के भ्रवक्षप प्राप्त होगे । क्योकि 
शयुदाईके लक्षण इसी बातको प्रकट कर रहैये। खुदाई करतेपर 
पागतिहासिक काल की भिदटरौ तथा हहा निकली । मै स्वय एक 
अवार्म विज्ञानी था। मह्‌ भिषटरी तषा हदिया स्पष्ट रूप से क्रिटेशस 


पीरीयडको रही होगी । 
दसदढेरफे हटने पर एक वटूमन का उभार दिखाई दिया । सकी 


भिदटरी हटाने पर चिपकी हई हड़ी उभर भ्राई । हटह्ियौ तथा भिद्री हटाने 
से पक तरफ रखेदढेरने एक तिकोने पलास्ककारूपलि लिया या। 

इम बडी सावधानी से चद्रान के टुकडे से मिह तया कच हाटते 
रहे । चहल के दुकडे पर ही उभर प्रनिसे यहस्पष्टरूपसे दिखा 
पडते नी धी! इसे देखकर हमारी भ्रां फलो रह गदं । यह स्पष्ट 
किसी डादनोसरर को हही यौ 1 

"रजन 1 इस हहौ कौ भोर देखो क्या तुम नही सोचते फि यह्‌ 
हट भिदा काल के किसी षारी भरक्म्‌ पणु फो रही होपौ 1" मैने 


हृ कौ भोर सकेत करते हए कहा 1 
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"ह रोहित । यह हही वतमान युग के किसी भणी से नहां 
मितौ है ।'' रजन नै सावधानीपुवक इस कुल पर त मिद 
टृए कहा । त ५ 
“लेकिन यह्‌ क्रिस जन्तु को होगी 2" सुधौरने चष्टान चे उभरे 
हए कंकाल के हिस्से क भरर देखते हए कहा । 

“यदतो र्मे नही कहू सकताकि किस जन्तुकौ यह्‌ हही होगी 
जने तक यहे पूरी तरह नही उभर जाये 1 मैने जवाब दिया । 

लेकिन यह शरीर के क्रिस भाग की ह्टधी है 2“ भजु ने 
उत्सुकता जाहिर की । 

“यह्‌ कोई "गडल' हो सक्ता है, शायद कूष्दे का हो ।" गने गडलं 
के किनारे-किनारे श्राहिस्ता से हाय चुमाते हुए कहा । 

इसके पश्वात्‌ हमने सावधानोपुवक चटरान कौ सुदाई करना 
भ्रारम्भकर दिया । हमारे पास घदाई के लिये प्राधुनिकतम उपकरण 
थे । हृष्टौ परसे भ्रौ व कीचड हटाने पर गडल का एक हिस्सा पने 
सम्पूणं प्राकार मे दिखाई पडने लगा । हहौ का एक तरफ का हिस्सा 
चाने पूरौ तरह चिपका हप्रा था। श्रन्थ तीन तरफ कां हिस्सो 
पर मि्टी, पत्थर व कौचड को श्रनेक परते था। इन परौ को 
हटाने भे ठ्मे प्रधिकं कठिनाई नही हुई लेक्रिन चट्रान वासे भाग 

हही प्रलग करने मे काफी समय लग गया। हमे सवसे बडा डर 
यह था करि कही हही चटुमनसे पृथक्‌ करने समय वूर-चूर होकर 
मेजराकी भाति हौ निवरजये। लेकिन हमार यह भय मिमूंल 
साबित हुभा जब हेमने बिना करिसी नुक्सान के से चद्ान से पृषक्‌ 
कर्‌ लिया। लम्बे कालका दस दृ्ौ पर कोष विशेष प्रभाव नही 
परा। हष्ौवसीकी वंस्तीसव्नधी, ह्धौको चहानसे पृथक्‌ करने 
पर वह्‌ हमे सव तरफ से दिखाई पड रही थी । सर्वप्रथम हमने हही 
का फटी लिया, क्योकि किसी दुघटनावकश यदि हेम हषी कौ प्रसोग- 

शानातकनहीलेजास्फैतो फोटौम्राफ का प्रमाण तो रहेगा ही। 
“रजन, मेरा श्रनुभव कहता है कि यह्‌ हषो भ्रवश्य डाइनोसोर 
'दाइरेनो मोरस रेक्स' कौ "णसमिटावुलम" है ।” मेने रजन को भोर 

तिर पुमत्ि हुए कहा 1 
“कितनी विशाल एमिटाचला । र्ये इतनी विशाल कूह्हे की 
हहौ भ्रपनी प्राघो से नही देखी ।“ 
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“इसका वजन कम से कम-दस्त टन होगा 1” 

एक तरफ उसका जवडा पडा मिला 1 मिष्ट तथा कीचड नि 
से वह स्पष्ट उभर श्राया था यद्यपि उसके जवडे का प्राधारहिस्सादी 
भिंला। 

“सहित, यह्‌ जवडा कितना विज्ञाल होगा । इसका प्राधा भाग 
ही हमे बहुत बडा लग रहा है 1” अजु ने प्रन किया। 

“हा टादरेनोसौरस रेक्म का जवडा इसके शरीर के श्रुपातमे 
श्रस्यत विशाल था ।' 

“द्रसके जवडो मे कई नुकीले दातत दिखाई षडरहैरहु।* सुधीर 
बोला) 

"हा, दसवे जवडो मे हजारो रदनक दन्त ये। ये दातं चीरने- 
फाडने के उपयुक्त ये ।" 

“तब पो यह्‌ काफी खूखार होगा ?"' अन्‌ ने प्रश्न किया1 
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"हा, यह्‌ प्रत्यन्त खूखार चा । इमीलिये यह टादरेन्ट लिजडं 
कहलाता दै । भारी-भरकम ब्रोटोसाँर तथा डिप्लोओेकस को यहय्‌ 
चौर-फाड देता था जैसे वो खिलौने हौ ।" शने टाद्रेनोसौर्सके 
दातो पर उगलौ फरते हृए कहा । 

"प्रश्विय होता है इषकी शूर्ती की वात सुनकर ।** भज्‌ उसके 
खद्धार दातो की गौर देखकर बोली । 

हम थोडा श्रीर्‌ श्रागे वटे । हमे इतना ब्रहसात प्रवश्य हो गया 
था किया हमे अन्य डादनोसांर के जीदाश्म भौ भिल सकते है! 
हिट मे जहां भी हमे डाइनोमांर के जीवाश्म मिलने की सभावना घी, 
हमने षहा बुदाई की । जही हमे चटूान उखाडन की श्रावश्यकता इई, 
हममे पेसिल डायनेमाहट का उपयोग क्रिया । ५ 

इसी प्रकार से जव हमने एक श्रवसादी चट्रान के दुकडे उषाडे 
तो हमे गड्टेमे कर ्रण्डे दिखाई पडे । हे श्राश्चय हुग्रा लाखो 
वर्धं बीतनैषपरभौ भे श्रण्डे के सुरक्षित रहै! म समभता हू कि 
इन श्रण्डो के चारी श्रौरकौचड तथा मिष्ट की एव परल चद गर्ईथी । 
इस परत ने एक कठोर कवच का कार्यं किया ,तथा हवा एव जले 
इनकीसुरक्षाकी } गड्ढेमे रहनेसे चट्रानका वोम इन पर नही 
पृष्टा । भ्टीकी परतहटाने प्रये साफचमक रहेये) हमे लगा 
जैसेये तरोताजा हौ धरोर प्रभी एूटने वलि हौ प्रर हमे शायद 
जौनित डाद्नोसोर दिखाई पडे । 

"रोहित ये ग्रण्डे क्रिस प्राणीकेदोगे 1“ अजूने ब्रण्डीकौग्रीर 
देखते हए मुभसे कटा । 

“ये प्रोटोसिरेटोप्सके श्रण्डे हो सक्ते है| प्रोटोसिरेयोप्स इन 
भ्रण्डो को दस प्रकार गड्ढोमे द्िपा दिया करतेये 1" 

“प्रोटोमिरेटोप्त 2" 

“श्रोटोसिरेटोप्स एक टो-डं डइनोसारहै। यह करीवद्ध से 
भ्राट्‌ फीट म्बा होगा । नया इसकी नाक परघ्ोटे तोते की चोचकी 
तरह के होने पाय जति ये 1“ 

“वेमा इससे पहले भो इनके अड प्राप्त हए है ? ” सुयौर ने मुभे 
प्रत क्या 1" 

“हा, मगोलियः मे केवल दनक श्रण्डे ही नही वत्कि भ्रण भी 


प्रप्त हए है । इसते दस पथ्वौ प्र डाइनोर्मार के भ्रण्डे दने का प्रमाण 
भिला 4५ 
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""हुसका षजन कम से कम-दस टन होगा । 

एषः तरफ उक्तवा जवडा पडा मिला । मिटटी तथा कीचड हटानि 
से बह स्पष्ट उभर श्राया था यद्यपि उसके जबडे का श्राधाहिस्साही 
भिंसा। 

“रोहित, यह्‌ जबडा कितना विलाल होगा 1 इसका प्राधा भाग 
ही हमे बहुत वडा लग रहा है 1” अजुने प्रणन किया। 

“हा टाष्रेनोसौरम रेक्स का जवडा इमके शरीर के श्रनुपातमे 
भ्रष्यन्त विशाल या 1 

“"हसके जवडो मे कई नुकीले दात दिखाई पड रहै हँ । * सुधीर 
बोला । 

"हा, इसके जवडो मे हजारो रदनकं दन्त ये । ये दात सीरनै- 
फाडने के उपयुक्त ये 1" 

“तब तो यह्‌ काफी खूलार होगए ?” अल्‌ ने प्रन विया 1 
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"हु, यह श्रव्यन्त चुखार था । इसीलिये यह्‌ टादइरेन्ट चिजड' 
कहूलाता दै । भारो-भरकम त्रोटोसाँर तथा डिप्लोडोक्स को यहयू 
चीर-फाड देता था जैसे वो विलौने हो। मैने टाइरेनोसौरस के 
दत्तौ पर उगललौ फेरते हुए कहा । 

“श्राए्वये होता है इसकी पूतो कौ वात युनफर ।* अजू उक्षके 
खृषार दात क शरोर देखकर बोली । 

हम योडाभ्रौर प्रागे बदे। हेमे इतना ग्रहुसास श्रचश्यहो गया 

था किंगहा हमे श्रन्य डादनीरसोर के जीवाम भी मिल सक्तेहै) 
हिष्ट मे जहां भौ हमे डाइनोमार कै जीवाश्म मिलने कौ सभावना धी, 
हमने वहां खुदाई को । जहा हमे चट्रान उखाडने की प्रावश्यकता हई, 
हभने पेसिल डयनेमाइट का उपयोग्‌ किया । 

इसी प्रकार से जव हमने एक शअरवसादी चदान के टुकडे उषाडे 

तो हमे गद्ढेमे कु श्रण्डे दिखाई पडे ! हप ्राण्चय हुभ्रा नाघो 
वें वौतनेपरभी येश्रण्डे कंसे सुरक्षित रहे। मै समभता हु कि 
इन श्रण्डो के चारो श्रोरकीचड तथा मिट की एकं परत चडढ गरईणी। 
सपरतने एक कठोर कवच का कार्यं फिया ,तथा हवा एव जल 
इगकी सुरक्षा कौ । गड्ढे में रहने से चष्रान या वोम दन पर नही 
पया । मिह्टीकी परत हटाने परये साफ चमकृ रदेथे। हमे लगा 
जैसेये तरोताना हों श्रौर अभी फटने वालि हा श्रौरहमे शायद 
जीवित डादनोसाँर दिखाई पड 1 

“सहित ये श्रण्डे किस प्राणी के होगे 1" अजून ्रण्डोकीश्रोर 
देखते हुए मुभसे कहा । 

^ प्रोरोसिरेटोप्स क श्रण्डे हो सक्ते है। प्रोटोमिरेदोप्त इन 
भ्डो को दस प्रकार गडढो मे छिपा दिया करते थ ” 

*श्रौरोमिरेटोप्स 7" 

“्रोटोपिरेटोप्त एक टोन्ड डादनोसोर है । यद करीव घ ते 
भराटफीद लम्बरा होगा । नथा इसकी नाक पर छोट तोते की चोचकी 
तरह के होन पायं जात्ते ये +” 

“या एसप्े पहते भी इनके रण्डे माप्त हुए है ? ” सुधीर मे मुभे 
भ्रश्ने किया 1 

“हा, मगौलिया मे केवल नके श्रण्डे ही नही बल्कि धरुण भी 
नि दए है इसमे इस पृष्वी पर डादनोमाँर के शण्डे देने का प्रमाण 

| 
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हा मुं याद दहै प्रोटोमिरेयोप्स के बारेमे, करि एक, ुतुर्मुग'की 
तरह का डादनोसाँर इसके श्रण्डे चुरा लिया करता था । इसी से उस 
डाद्ूनौरसार का नाम श्रोवीरेष्टर पडा! केवल तीन फीट लम्बा पहं 
प्राणौ कितना चुस्त था 1” रजन ने श्रपनी बात जोडते हए कहा । 


श्राकेशमे तारे टिमटिमाने लगे ये। पुन लौटने का कोर्ट सवाल 
ही नही था, क्योकि हमे कृष प्रौर जीवाम प्राप्त करनेये । साभ 
दलतते ही हमने सग्रह का काय समाप्त कर दिया था! हम तलहटी से 
कृच उपर श्रा गये तथा चान वृक्षो की हमनेश्रोट नी) राग्रिचर 
की श्रावाजें गूजने लगौ थी । सुरक्षा के लिये हमारे पास प्राषुनिकतम 
हथियार थे । रजन के पास न्यूटन पिस्तौल, सुधीर के पास थोरियम 
गन, अजु के पास निवि पिस्तौल तथा मेरे पास रेसर पिस्तौल थौ । 
इसके प्रतिरिक्त भी हमारे पास प्रन्य विष्वस्कये । लेकिन फिरभौहम 
सजगरथे। 

हमे भूख लग श्राई थी । श्राग जलाकर अज्‌ ने घाना पकाया। 
श्वाना खानेसे हमारी थकान द्र हद । प्रागको हमने जलाये रखा 
ताकि जगली जानवर इससे डरते रहै । एक दो बार बडी-वषटी चम- 
गादडो नेष्टा मारा। हमे लमा कि प्रागतिहासिक जीव देये 
इवटाद्ल हम षर श्राक्रमण कररही हो । चमगदेड के पषों कौ 
विकरालता भयावह धी । लेकिन वे हमारी पिस्तौल षौ क्रिरण के प्रागे 
टिक नही सकी 1 

दूसरे दिन पौ फरते ही हमने फिर प्रागे तिहासिक जीवो के भ्रव 
शेष सग्रह करना प्रारम्भकरदियाया। 

" रोहित, ये डाइनोसार भ्रचानक पृथ्वी से कसे मायव हो 
गये?" जन्‌ ने मुपे ग्राड केनियनमे श्रागे वदते हए प्रन किया । 

“यह्‌ उत्तर क्टेशस युग की बात है । सूरज श्रासमान मे 
श्यमकरहाथा। भ्राकाञ साफ या) दोपहर उजली दिला षड रही 
थौ ] डादनोखाँर रक्ततप् सूरज के रचे दवापिकल भाडियो को शाति. 
पूवक चर रहै ये । एक टाहइरेनौसौरस, श्राहार के हाददोसौर के बच्ची 
की घात्त मे बैठा था, जव ये बच्चे भपने घोससों के भ्रास-परात 
दौड लगा रहै ये। दृकोडोन किसी ्रोन्टोर्ोरस की धात मेया 
जो साद्केटेल्स की पत्तियो को खाने मे तल्लीन था। स्टैगोसोरस 
सथा दरादतिरेटोप्त धार कौ लम्बी-लम्बी म्तेड प्र स्वत त्रतापूवंक 
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विचरण कर रहै थे । स्पिनोसारम्र तया इतफरोसोँगस घाम की सम्थी 
न्लेठो परदौड लगा रहे ये 1 अचानक इनकी मन्ती गायब हो गई; 
पहाड जितनौ एक बडी चटान का से भारी गजनाके साय पृथ्वी 
क प्रकपित्त करते हए गिरौ । धरती से एक श्रशुम धूलि बादल मशरूम 
कौ शवल तेता हृभरा भ्राकराश मे उठा । कुच दिनो मे ही सारी पृथ्वी पर 
काले बादल छा शये । यहा तक करि उन्होने सूयकोभी ठक लिया। 
सवत्र अधेरा छा गया । वायुमडल ठंडा हौ गया । इस ठंड को डाहनोसांँर 
नही सह सके । तुषारपात होने से सारौ पृथ्वी वफसे ठक गई। चारो 
तरफ फ ही बफं थी । यह्‌ ठंड तथा अधरा पृथ्वी को करई सप्ताहौ तक 
जकडे रह्‌! । पेड-पौधे सय कौ रोशनी पाने से वचितहो ग्ये। वे 
भोजन वनानि से वचित रह गये । श्रत इनक। अस्तित्व समाप्त हो 
गया) ग्रनेक डहइनोसांर इन वेड-पौधो पर निभग ये। वेतुरन्त 
समाप्त हो गये । मासाहारी डाइनौर्सोर जौ इन पर निभर रहतेयेवे 
५ इस पृथ्वी पर ज्यादा नही ।टके सके । उनका भी भ्रस्तित्व समाप्त 
यया । 


“रोहित, वह्‌ बडी वस्तु क्या हो सकती है जिससे डदनोर्सोर का 
समस्त सतार नष्ट हो गया ?” भजु ने श्रपनी जिासा प्रकट कौ । 
“वह्‌ दादनौसाँर पर कहर गिराने वाली वह वस्तु धूमकेतु या क्षुद्र 
ताराया फिर बाह्य मतरिश्ष काकोई ग्रन्यं विड हौ सकता है । यह षटना 
ई घ करोड पचास ताव वप पूव घटी हौगी तथा इसने दनोर्सोग 
के कोई सोलह करोड वपो के प्रभुत्व को एक भटके मे खतम कर्‌ दिया । 


होता है डाइनोसोँर का केवल एक भटफेमे चात्मा हो 
गया? 


ह्‌, नबिल पुरस्कारसे सम्मानित विज्ञानी ल्युहस भ्रत्वरेज के 
हास प्रतिपादित "एस्टराँदड-दम्पेषट' सिद्धान्त को वैशानिक जगतत मे 
काफी वल मिला। कषुद्रतारे कै मिरे से डाइ्नोसोर का सामूहिक 
नस्महार हो गया या 1“ 


“रोहित, यह बात कमं गले उतरती है कि बाष्य-अतरिक्ष के विदो 
हास डाइनोरंर का सामूहिक-सहार श्रा होगा 2“ रजन ने 
सारकोसोरसे के हाय की ही को घुमाते हए मुभे प्रशन किया । 
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शस वात्त के स्पष्ट प्रमाण है 1 विज्ञानियो के एक दे मे क्रिदेशस 
युग कौ भ्रवसादी चद्टान, मी सबसे ऊपरी परत मे एक दुभ 
पदाय पायां । यह्‌ दुरखंम पदार्थं धा शर्सिटिमम' !-यह्‌ पदार्थं 
पृथ्वी पर नही के चरायर पाया जाता है लेकरिन यदे पदाथ उत्कार्षिड 
तथाक्षद्रतारोमे दस हजार सुणा श्रधिक पाया गयादै। क्िदेशससे 
ऊपरी प्रवसरादी पत टणरीमे इरिध्यिम की बेहत कम मात्रा पायौ 
गर । क्षुद्र तारा पृथ्वी से तनौ जोर से टकराया किं इरिडियम वाप्पित 
होता हृम्रा समस्त श्राकाशमे फल गया । जव द्रिडियम जमीन पर 
ठा तो वह ्रवसादी परतो मे समा गया! इस क्षुद्र तारे के 
धमाके से पृथ्वी से इतनी मिद उदी कि उसने सूय को ठक लिया तथा 
हरे पत्तोमे प्रकाश सरेपणकी क्रियां यदहो गर्ईु। विज्ञानियौने 
दरिडियम की माघा को पथ्यो के अलग-श्रलग प्रस्सी स्यानो पर पापा। 

“लेकिन रोहित यह्‌ इरिडियम पृथ्वी के गर्भ से भी निकल सकता 
है । हवाई के किलिया' ज्वालामुखी से भी इरिटियम ककु मात्रा 


निकली है 1" सुधीर ने प्रश्न किया ! 
हम्‌ इसी क्टेस-टररो श्रवसादी परत की सीमा षर 


रसायनविद्‌ जेर नेन्सीलो ने एक चिक्षिष्ट प्रकार का श्रमीनो भ्रम्ल 
'्रात्फा-एमीनो श्राइसो व्युटादरिक एसिड' भी पाया जो किसी 
ज्वालामूखी-उद्गार मे नही निकला । यह्‌ श्रमीनो भ्रम्ल पृथ्वी के एक- 
भ्रा किस्मके जोवाणु के श्रतिरिक्त केवल उत्का्िहमे ही पाया गया 
प्रौर वह भी "कार्वोनीशस कोन्डाइट' किस्म की उत्का विड मेयाफिर 
वह्‌ इन श्रवसादी पर्त मे पाया गया । क्या यह्‌ इस बात कौ सिदढनदी 
करती कि पृथ्वी से एक विशाल उल्काथिड या किसी क्षुद्र-तारे कौ 
टकराहट से डाइनोसाँर हमेशा के लिये गायव हौ गये ? “ मुभ एक जगह 
डाइनोसांर का अ्रवशेप मिलने का सदेह हुश्रा । हम वही सक गये रौर 
भ्रवसादी चदटरानो को खोदने लगे 1 श्रवसादी गक्षेप (मिरी) हटाति हृए 
मैने यह्‌ बात कही । 

“इसका श्राय तो यह हृत्रा कि डाइनोसार का सताभ्िक सहार 
भ्राकस्मिक हुभ्र। 1 भ्रत्यन्त दुभाग्यशाली रहे ये उानोसोँर ।" मजूने 
चट्ानसे हटाते इए कह 

= १4... म मृषि सहार पृथ्वी पर कर्द बार हए । 
पौर तुम्हें यह जानकर श्राश्वय होगा कि ये सामूहिक सहार नियमित 
कालमे हुए ।" 
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“नियमिते काल से?" 

"हा पृथ्वी पर जीवो का सामूहिक सदार निश्चित काल सेदटुभरा। 
प्रयेकं 2 करोड साठ लाख वपं या छन्वीस मिलियन वेयं मे पृथ्वी षर्‌ 
भरूवाल श्राया । वातावरण मे श्रचानक परिवतन हुमा ! बाह्य अतरिनन 
से कोई प्डिगिरा था 1 पृथ्वी प्रवद्ध गई । सूये धूल के कोहरेसे 
ढक गया । वनस्पति समाप्त हो गई श्रौर फिर जीव-जतु की श्रधिकाश 
जातिं विलुप्त हो गं । इससे धुव जीवौ का सामूहिक सहार परमिग्रन 
गगर के जतिम दिनौ हभ्राया जवक्रि उभयचारी वगं का विनाश दहुप्रा 
था। देसानही धाक समहिक-सहार को गति स्थिर रही दहो! 
कम्प्यूटर सगणना यह्‌ ददातिी है कि इस विनाश से कुल वाग्ह्‌ रिवर 
अने, लेकिन श्राठ रसे शिखर थे जो छ्वीस मिलियन वप चकर कै निकट 
ये । विज्ञानी रष त्तथा सेपकोस्कौ ने इस प्रकार प्रमाणित क्रियाकि इस 
पृथ्वी पर सामूहिक सहार निश्चित समयमे हश्रा। 

“क्या विज्ञानी यह निश्चित खूप से नही कह सके वह बाह्य अतरिक्ष 
का कौनसा पिडहोगा ?“ सुधीरने प्रन किया । अरव तक काफी मिट 
हैटाई जा चुकी थी । ाहइनी्सार कौ हड़ी उभरने लगी थौ । 

"हा, फ विज्ञानियो ने भ्रनुमान लगाया है । उनका क्हनाटहैकि 
यह्‌ सामूहिक सहार हमारे सूय के साथी तारे ननिमेसिस' वे कारण भ्रा |" 

“वडा प्राश्वयं है कि सूयं काभी कोई सायीतारा दै?”अनजूने 
विस्मित होते हृए कहा । 

यह निमेिस सूय का कोई वास्तविक साथी तारानदहीदै वल्कि 
एकं सद्धन्तिर्क श्रदृश्य, तयः श्रत तारा ह । यह्‌ श्रपनी दीष पृत्ताकार 
कक्षा मे चक्कर लगाता हुश्रा प्रत्येक दो करोड साठ लाघवे वषमे हमारे 
सौर महत के निकट आजाता है तथा घूमकेतुप्रो कौ वर्षा प्रारम्भरकर 

देता दै। प्रापलोग जानते हीरैकरि धूमकेतु प्रचुर माघ्रामे प्लृटौ के 
वाहूर श्रपने अडाकार कक्षा मेसूय काचाकर लगती दहै। निमित 
तारा सौरमडल के एतना निकट श्रा जाता टै कि धूमचेतुमरो की कक्षाए 
इसके गुम्त्वराकपण पादसे विषटितहो जातीर्हु। इन धूमकैतुप्रौकी 
वर्पाप्रारम्भटोजाती है श्नौरकौई न कोई दुकडा पृथ्वी पर पटु 
कर दह्र वरां देता है । 

“लेकिन यह्‌ घटनां निर्वित काल मे होती है । यह्‌ बर प्राश्य 

कौ बति दहै 1" रजनने पने काम मे सलण्न रहते हुए फहा 1 
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` 2, वनति डनियल ष्ठृटमइर तथा जौन मेटसं तो पक कदम 
भ्रौर प्रागे बटे 1 उन्होने हमारे सौर मडल मे वसवे ग्रह्‌ की कल्पना की 
थौ । उनके श्रनुसार यह प्रह धुमकेतुग्रो के बादल के बीच बनी सुरग 
से गुजरता हमरा सूथके चासो भ्रोर चक्कर लगात्ताहै । श्राष्चय तो यहद 
करि हमारे सौर मडल का यह्‌ दसवां ग्रह प्रत्येके दो करोड साठ लाख वष 
मे धूमकेतुग्रो को श्रपनो कक्षा से खदेड देता है श्रौर इनमे से एक टुकडा 
पृथ्वी से टकराकर जीवौ के सामूहिक सहार का कारण वनता है । 

“क्या ही श्रच्छा होता यदि दसवें ग्रह का पता चल गया होता?" 
अजु ने मुभे कहा 1 

“हू, एक अन्य विज्ञानी माइकेल रोभ्पिनो तथा रिचड स्टोथस ने 
धूमकेतु को प्रपनी कक्षा से खदेडने का एक श्रय कारण बताया 1 उनके 
श्रनुसार हमारा सौरमडल असेही भ्राकाश गगा केकेद्र के निकट 
चक्कर लगाताहैतो चह चकरी की तरट्‌ घूमने की बजाय उपर-नीचे 
भटकने लगता है ! यहं भ्राकाश गगाके कैद्रीय तलमे प्रत्येक तीन 
करोड तस लाख वमे गुजरता दै । श्राकाश गगाका तलकेद्र मे 
धुमडती गस तथा धूलि वादलो से घनीभूत होताहै भ्रत हमारे सौर मडल 
का कुल गुरत्वाकषण लिचाव धूमकेतु्रो को पृथक्‌ करने मे समक्ष होता 
है । कू विज्ञानियो ने तीन करोड वप का समय प्रका । माशाहैश्नय 
विजागी इस काल को प्रयने परीक्षणो सेश्रीर निकट ले भ्रायेगे ! 

“दरसका मतल है पृथ्वी पर जीवो का सामुहिक सहार प्रघ्येक दौ 
करोड साठ लाख वर्पोमे हृभ्रा दहै)" रजनेने निष्कप निकालते ट्ण 
कहा । 

"“रौदित, यह बात तो भगवान शिव के कात-चक्र वै ममान हुई) 
पहले जौमो का सहर श्रौर फिर पुननिर्माण 1" अजू ने प्रूणषू्पसे 
उभर भ्राये डाइनोसर कौ प्रोर देखते हृए कहा । 

“यह डाशनोसंर बडा विचित्र दिवार्हषड रहा दै 1" सुधीरने 
आाद्नोसांर कौ ब्रोर देवते हुए कहा भ्यह्‌ टाचिया है ।' 

हेम तनिक भ्रागे बढे हमे कि हमे डादनोसर के जीवार्म मिलन 
का संशय हश्रा । खुदाई करने पर हमे ाइनोसार कै श्रण्डे मूड वैरूप 
मे भिले। इस प्रकारभश्रागे भी हमे उनके भ्रण्डे प्राप्त हए । 

“सहित, लेविन “सामूहिक सहारः कौ धारणा का विरोव करने 
याते विज्ञानियो का वहनाहै कि प्राणिया का विलोप धीरे-धीरे म्रा । 
क्रिटिस के अतिम काल मे जात्तियो के विनाघ्की गति वढ गर्दथी 
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जो फिथेदसि दर्णरी की सीमा परं उच्चतमहो गई थो) उसफे वाद 
इनका विनाश सामान्य गतिसे हप्र)" भज्‌ श्रण्डो को उठते हए 
योली । 

"अनु, तुम इन श्रण्डो को दैखरही हौन। ये धीरे-धीरे नष्ट 
होने लगे । क्योक्ति गम तापक्म के कारण इनके भ्रावरण पतते होते 
रथे ¦ श्रधिक्‌ गर्मी के कारण चूजे भी श्रण्डे सेना बदकर देते ह क्योकि 
चूजे के कौल्शियम उपापचय क्रिया पर प्रभाव पडता दै ।* सुधीर नै इस 
सिद्धान्त फो बल देते हुए कहा । 

“लेकिन केवल डाइनोताँर कौ एक जाति से प्राप्त तथ्योके प्राधार 
पर्‌ हुम दत्त बातत की पुष्टि नही कर सकते । फिर प्न्य डादनोसार को 
रण्डे पतल क्यो नही हुए । ्रत अ्रधिकाश जीवाएम विज्ञानियो ने 
धीमी गति से प्राणियौ के विनाशकी धारणा को नकार दिया।“ 

मैने एक श्रण्डे कोश्रपने हाथ मेतेते हृए श्रागे कहा “सामूहिक 
विना हीने वाली जातियौ तया सामान्य ्रवस्था मे समाप्त हीने वाली 
जातियो मे मूलभरत भतर है । सामूहिक विनाशकं कारण मरने वाली 
जातिणां कौ किस्मे एक दूसरे क प्रत्यत निकट होती है-जेनेटिक 
प्राधार पर ये जातिर्यां एक सीमित प्यावरण के लियेभ्रनुकूलित 
होती है। निकट सम्बन्धित इन जातियो मे पमविरण मे बदलाव को 
सहन करने की क्षमता कम होती है । वातावरण मे बदलाव को सहनं 
करमे कौ क्षमताकमहोनेके कारण ही सामुहिक विनाशकेये शीघ्र 
लपेट मे श्राति है । लेकिन जो जात्यां सख्या मे कम होती है, उनमे 
वातावरण मे बदलाव को सहने की क्षमता भ्रधिक होतीहै प्ररे 
सामूहिक विनाश से वच जतिरहँ। भ्रौर यह भी स्पष्टहै किं डादनोरसयि 
फी प्र्धिकार गात्तथा निकट सम्बन्धौ थी श्रत उनका सामूहिक 

(५ हृभ्रा । इससे जीवौ क सामुहिक विनाश के सिद्धान्त कोही बल 
सा। 

^दसका मतलव तो है कि हमे विकेसि क्रम के सिद्धान्त को नये 
परिगर्ष्य मे देखना होगा ।" अजू ने डाइनोसारिक ण्डो को सगृहीत 
करते हुए कहा । 

श्रव तक हुम “डाइनोसार की बहुत-सी जातियो के श्रण्डे एकतित 
कर चुके थे । हमारे लिये डाइनो्सार कै श्रण्डे सगृहीत करना ्रस्यन्त 
भ्ावष्यक या । प्रोफेसर सुधाणु को इन्दी प्रण्डो की श्रावश्कयता थौ । 
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श्रये हमने डाइनोसाोर के जीवार्म एकथित करै का -मभियन 
समाप्त कर दिया था । हम पर्याप्त मातरा मे इनके जीवाम एकत्रित कर 
चुके ये 1 इसके याद हमने घर लौटने का प्रोग्राम वनाया । 


हम विज्ञानी सुघाणु के निवास स्थल विभिप्न जीवाए्मौ सर्हित 
पहुचे । जव हमने उ हे डाइनोसाँर के विभिन्न जीवाश्म सपि तो उनकी 
खुशी का पारावार नही रहा 1 


विज्ञानी सुधाशु छृतरिम जीन का निर्माण करने मे निष्णात ये। 
उन्होने भ्रनेक प्राणियो को परनलो मे तैयार किमा या । यहा तक कि 
मानववेवीकोभी। 


लेकरिन वे श्रभो विश्व के समक्ष यह्‌ उद्घोषणा नही करना वाहते 
येकिवे जीवाष्टििकम्रण्डोका ष्या करते जा रहे हु । जीवारिमिक 
श्रण्डो को प्राप्त कर्ने कै पश्चात्‌ उ-होने श्रपनीः दिनचर्या बदले दी थी । 


वासो मे भाग तेना उन्होनि वन्द कर दिया) यहीं तक करि 
श्रन्तर्यष्टीय काफेम' के निमन्त्रण को भौ श्रस्वीकार कर दिया । हम 
लोगो से भी उन्होने भिलना-जुलना बद कर दिया था ! वह्‌ नितात 
श्केलेपन का जीवा व्यतीने करने लगे थे 1 प्रयोगशाला से निकले हुए 
उह कई कई सप्ताट्‌ निकल जाति । जहाँ वे पहते हेमु थे । भ्रम 
उनके चेहरे से गभीरता भलक्ने लगी थी । उ होने श्रपनोः दादी काफी 
बालौ थौ । जू जो कि उनकी प्यारी लाडनी बेटी थौ, प्रथोगक्षाला 
मेहीखानाते जाती । अज्‌ ने कर्‌ वार यह्‌ जानना चाहा किं उसके 
पित्ता किस प्रयोग मे तने श्रधिक व्यस्तहो गये ह, लेकिन उसे सफलता 
नही मिली । हमं अभी उनके कार्यं से प्रनभिजञे थै । केवल इतनाही 
समभ सके फि विन्ञानी सुधाशु किसी महान्‌ उद्श्य की प्राप्ति मे लगे 
हण रद, श्रत हमने भी कभी उनके कार्यं मे बाधा पहुचाने कौ कोशिश , 
नही की) जव कभो भा उन्हे फ्रिसी उपकरण प्रथवा सामान कौ 
श्रावश्यकता होती, वह्‌ हम उन्हे प्रयोगशाला मे जुटा देते । जब कौ हम 
उनसे घ्रात करना चाहते तो वे इतना अवश्य वहते कि उह कम्प्युटर्‌ 
श्राफिवसं पर भरोसा है । यह उनके लिये तीसरी आंख धौ । अनेक 
श्राधुनिकतम कम्प्यूटर उनके प्रयोमशाला मे ये । बिहव कम्प्यूटर त 
लेकर "नोवेट' तक 1 - 

उहे इस वातकाभरोसाथा करि एक न एकं दिन उन्द्‌ श्रव्यं 
सफलता मित्ेगी । उ-हे इस तरह प्रयोग करते हए पाच वष वीत चुके 
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ये । फिर भौ उन्दने यही कहा फि ग नही जानता कि दस भ्रतूसधान 
भे भुम कितनी सफलता मिली है । यहां तक कि यह सफलता ^नही" के 
बरावर 
(14; मये फिर वरषं॑दस वष बीत्त चुके ये। हमारे 
धैय का माधि दुट चुका था । हमने विज्ञानी सुघाशु को श्रोर ध्यान देना 
जद कर दिया या म्यों धरः प्रधिक प्रतीक्षा कर हमारे लिये भरस्य 
शो गया था । हम सन भ्रपने-श्रपने कायो मे लग चुके ये । हम सभी का 
ष्यान उनसे हट चुका था । गू का विवाह हो चुकाथा। भच के 
विवाह के रुमय श्रवश्य उन्दोन श्रपनी बेटी का कन्यादान कयि षा 
लिन पुन वे श्रपनी दूनिया मे ठो गये । ततूपस्वात एक सहायक कने 
उन्दने भ्रवश्य रख लिया जो उनके काम मे हाय बटती थौ । कुच वषं 
पर्वात्‌ हम उन्हे शूल चूके थे । हम सभी पारिवारिके जीवन यापन 
केरने लगे थे। सरकारी पदो पर होने के कारण हमारा ज्यादा ध्यनि 
प्रनुसधान की श्रपक्षा परिवार मे, तथा सरकारी पदोन्नति के राजनीतिक 
दाव-पेच मे चला जाता था । 
पन््ह्‌ वेषे बीत चुके ये 1 हम सुधाणु को श्रुल चुके ये लेकिन एक 
भोर के समय जबकि मै श्रते निवास स्थल केर्लनमे्ेतकीगुर्सीमे 
धसा भ्रषनी नन्ही सी प्यारी बिटिया को खिला रहा था, भखवार वाले 
ने दैनिक पत्र फेंका । मेरी निगाह्‌ भ्रवबार मे बडे-बडेश्रक्षरो वाती 
दैड लादन्स पर टिक गर्ह । भारत की जेनेटिक दजीनिरिग मे भ्रभूतूरवं 
सफलता के कारण डाँ सुधा छृत्रिम जीव से जीवित डायनौसार निर्मित 
करने मे सफल हो गये । इसे भ्रागे समाया गया थाकिडों सुधा 
को प्राप्त जौवारमश्रण्डोके जोव का उन्होने गहन श्रघ्ययन क्रिया । 
कम्प्यूटरो की सहायता से वे एक जीवनमय धौल हुवहू 'जीवाए्म- 
जौन' कौ करपी करने भ सफल हो भेये ये । यह जीन प्राणमय था । एस 
जीन के प्तेपण से छन्दोनि “र्म सलः का निर्माण किया जो कि प्रत्यन्त 
दुष्कर कायं या ¦ इस स्देन तक भाने मे उनको दसं से वारह्‌ वष लग 
गये ¡ एक भार जम संल" फे सश्लिष्ट हो जाने के पश्चात्‌ सेल 
विभेदीकरण की बैटरी प्रारम्भ हो ग भ्रौर कुचं हौ समय पश्चात्‌ 
प्रण्डेसे भ्रण प्राप्त भा, जिते कृतिम गरभाशय मै परिवद्धित किया 
शया श्रौर हसी का परिणाम था शिशु डायनोसार-साल्टोपुकस 1 
साल्टोपूकस वास्तव मे डायनोसोर के पूवजये। यही नही ये 
विकास फी महृत्वपूभं कशी ये जिससे कालान्तर मे पटियाल तथा पक्षी 
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के साय-साच दादनोसमंर तया विग्ड रेष्टाष्टल विकम्ित हए ! सालो , 
पूकस एकं थीकोडोन्ट डाइनोसांँर है । विश्व के स्मरातति प्राप्त विक्ञानिमो 
नै इसे जेनेटिक इजीनियरिग का सवते वडा कमाल कहा है 1 

श्रखवार पढने के पश्चात मुभे सममे श्राया किं ठ्मते डायनोर्सोर 
कै श्रण्डे एकव्रित करवाने फा प्रयोजन क्या थां 7 लेकिन यहु प्रयोजन 
हमे पहले बताया गया होता तो हम डा वुघाशु फो सनकी तथा जिह 
कृहते श्रौर शायद उनके काय मे रुकावट डालने काभौ प्रयत्न करते 
क्योकि जो श्रसभव है वो कभी सभव नही हौ सकता । लेकिने उन्टौनि इस 
चमत्कारपुण कायं को कर दिखाया । मेरे श्रन्य सायियोनेभीद्ो 
भ्रश्य पठा होगा । श्रवार पढने के सुरत पश्चात्‌ मनि डा सुघाशुसे 
भिलमे की तयासी प्रारम्भ कर दी । मेरे श्रन्य साथौ भौ उनसे मिलने 
फे लिए उस्मुक हौ रहे होगे । हो सकता है फि डा सुघा्यु सर्लिष्ट जीन 
से श्रन्य भ्रागतिहासिक जीव उत्पघ्न कर चुके हो । {17 
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नाभकींय णीत 


गै उन सौभाग्यक्चाली लोगोमे स्ने एक था गो ष्वस्त होते 
शहर मे यालं-बाल कचे थे 1 पूरा का पूरा शहर पलके भगत षस्त 
हौ चुकाधा। फिर एक क बाद एक पूरे के पूरे शहर ताश कै पत्तोकी 
भाति तशतड ध्वस्त दरोने लगे । नगर ध्वस्त होते होते राष्ट घरागामी 
हो गये । परमाणु बम विस्कोटो कौ एेसी दावानल श्राग लगी कि उसमे 
पृथ्व का सब कुछ होम हो गया । देवी परया सो पडी । उसके प्राप 
धमन काः नाम नहीं लेते 1 

म सौभाग्यज्लाली था या दुर्भाग्यशाली ? मुभे उन लोगो सै र्यी 
हो घली जो पलक ममपकते इस ससार से चले गये 1 उन्हे कु सोनी 
नही पषा । उह कषठ देखना नही पडा । वे बिना कुर सोचे समभे विदा 
हौ लिये नौर छोड गये हमारे लिये भ्रयाह्‌ दु का सेलाब ! फितना 
भ्रज्छा होता यदि हम भी चले गये होते । 

यहं दखभरी गाथा केवल भेरी नही है, यह कहानी हम सबकी 
"कोमन' कहानी है । तो केवल ^स्पोक माउथय' हु । 


1} 


भँ शहर के पाक की भुल्म सडक पर प्रागे यढ रहा था। 

भेरी प्रां भ्रचानक विजली के प्रकाश मे कध गर्‌! स्वच्छ 
नीलाभी भ्राकाश्ष मे कोई वस्तु तीर गति से नीचेकीश्रोरबढीजारषही 
यी। भँ सममः तही पाया कि वह्‌ ध्वनिरोधित वस्तुगयाहै। कही 
क्षणो के पवान्‌ भराकाश मे भयकर विस्फोट हृष्रा । मेरे पाव फे नीचे 
की जमीन प्रकम्पित हो उठी । लगता था कोई भूकम्प भ्रा गयां । दरख्त 
तनी तेजी से हिल रदेये कि जमीनको दृते प्रतीत होति! हवामे 
ववडर का रूप धारेण कर लिया था । मुभे श्रषना शरीर उडता प्रतीत 
इमा । मं तेज गति से दौडने लगा 1 प्रकृति का चीखना मैने पहली धार 
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महसूस किया 1 हवा, दरद्न, पृथ्वी प्रौर श्रावादा सभी धीव रहै ये । 
धमाको की श्रावाज से पान फटने लगे ये । एक तरफ धरततौ मे प्रकषन 
तो दूसरी श्रोर श्राकासमे कृत्रिम यिजली की गडगडाहट । प्राकादा मरे 
श्रचानक तेज रोशनौ फल गई । 
फिर स्वच्छ श्राकादा नीलेसेहरा लाल बेँगनी होता हमा 
कानाहो गरया। सवत्र अधकार्‌ छागया। श्रागकी लपे श्रवश्नौर 
स्पष्ट दिखला्ई पडने लमी 1 श्रचानक जलती श्राग का एक टुकडा मुभे 
| फेवलदो किलोमीटरकी दूरी पररभिरा 1 धमाका हभ । दरष्नोमे 
भ्राग लग गई । मुभे लगा कि ग्रव मे इस श्राग मँ भुलस जाञगा । मेरे 
नीचे की जमीन भागकी गर्म से तपने लमीथी । समीपकेदरख्नोसे 
चड-चड की श्रावाजश्रा रही थी । तने तथा पत्तियो के जलने की गध 
सेमेरादमघुटनेलगा था) पाककी दूब या सपाट सडक पर दौढने 
सी श्रपेक्षा मेने किमी घने वृक्ष की श्रोट ली । क्स गोड ! किंउस 
युक्ष पर श्राग नही लगी श्रौर मेरी जान वच गई । ९ 
पूरा का पूरा ह्र चीत्कार कर उठा था । मानव, पणु-पक्षी सभी 
की ददनाक ची्कार तथा कराहटे श्राकाग मे उठ रही थी । पहु सौभार्‌ 
था कि विस्फोट शहर से बहुत दुर हृश्रा या श्रौर उसने शहर फा केवल 
प्राधा हिस्मा ही श्रपने लपेट मे लिया था) वह सम्बुणं हिस्सा ध्क्स्त 
होचूकाथा1 मानव का नामोनिशान वहा सेमिटगयाथा। सव कुष 
पलक भपकते घट गया था} 
यह्‌ प्रश्न प्रभौ भी,वना हृश्रा था क्रि वह्‌ कौनसी वस्तू थी जिसने 
पलक भापकति सव कुछ समाप्त कर दिया । 
171 
भ सोधा पेटक ली राकस के धर पटुचा। धमाकोकौ प्रावाज 
थम चुकी थौ नैकिन यातावरण मे बहुत श्रधिक गर्मी बढ गई थी । हेमे 
खमा किहम किसी प्राग्कीभटरी मेस््ोकदियि गयेहोभ्रौर हमारी 
खाल किसी भक्षण शरीरस म्रलग होकर लटक जायेगी । कही एसा 
तोनहौ कि किसी राष्टने परमाणु यम भिराया हो 1 यह गर्मीतो 
ठीक हिरेशिमा पर भिरे परमाणु वम जसौ यी खौलती-सी' । 
ने कमरेमे प्रवेश करते हुए कदा--“वेट्रिक 1 यह्‌ कंसा नरक 
&? शहर का श्राघा हिस्तानष्टहो चुका है 1” 
येद्िक वातायन से बाहर देख रहा था वातावरण मेषुन्ध फली 
हृ थी 1 सवत्र अधेरा व्याप्त था । श्रचानक फंले इस खौफनाक जघेरे 


202 {) सीसी गल 


से ठेसा लगताथा जसे किसी नेसूयदेव को समूचा शग्रास लिया । 
श्राकाशमे प्रचानक फैली दस काली स्यहीसे मनमे शकाए्‌ उव्मे 
लगी थी । प्राक्च मे गन्धकीय वर्था होने लगी धी । 
यद्वि नेमेरीश्रोर मुखात्तिद होते हए क्हा- 
"लगता है दिती नै हमारे उपग्रह्‌ को मार मिराया है” 
“नही, पैस। नही हौ सकता यह उपग्रह्‌ स्वाभाविक सूप से भिरा 
} १1 
“नही, मै नहीं मानता इसे जानवरूुभः कर गिराया गया है ।“ 
“कोड श्राधार 2?“ 
मैने इसमे श्रचानक विस्फोट दोतते देवा है । कोई केर किरण 
इसमे टकराई तथा समे विस्फोट हो गया । 
कुष्ठ समय बाद ही हमारे सदेह का निराकरण हो गया । सम्पूणं 
विष्व मे यह्‌ सनसनीस्ेज खवर फंल गह कि ्रमरीकाने प्राकाशमे 
स्थापित हमारा कृत्रिम उपग्रह मार गिराया है। नारोप यह लगाया 
गयाकि हमारा यहु उपग्रह्‌ नादो सदस्य देज्ञ के विष जामूसीमे 
सष्लने हतया सूसंकेलिये जाभूसीकर र्हाहै। हमारे देशके इस 
उपग्रह्‌ ने सामुद्भिक खोज-ग्रोसेनोग्राफिक सविलेस के बह॒निनहौ 
कैयल नाटो तदस्य देश कौ जामूसी की दै, बल्कि श्रमरोफाके गुप्त 
संनिकच्किनोकाभी पतालगनिकीभी कोरिशकीदै) प्रमरीका 
इसे वर्दास्ति नही कर सकता । फिर भी श्रमरीका की इच्छा इस उपग्रह 
कोमारगिरानेकी नहीथी वहतो सिफ र्सकी मशीनरी छप्य करना 
(टता था ताकि यह्‌ समुद्र मे भिर जाये लेकिन दुर्भाव्यसे समे 
विस्फोट हौ गया । 
भ्रमरीका ने इसे गुप्त रखना चाहा था । उसने सोचा कि दुनिया 
यह समभोगौ कि यह्‌ उपग्रह्‌ स्वाभाविक शूप से या विजली को गडवशी 
सेगिराहैश्रौर भ्रमरीका भ्रपनी चालमे सफल हो जयेगा। उसे पुण 
विष्वासथा किदसे रूससे गुप्त रखा जा सकेगा लेक्नि हुम्रा उल्टा 
ही। रूस के 'मोलिनिया' उपग्रहको इस वातक्रा तुरत पता चल 
गया । तीस हजार किलीमीटर ऊँचौ कक्षा मे धूमते इस कृतिम उपग्रह 
काभिशनदही भिवक श्रलाम देना था) मोलिनिया उपग्रह की यह 
विशेषता होती दै कि इसकी कक्षीय ऊंचाई की सीमाए बदली जा सक्ती 
है1 सामा-यतया इसकी कक्षीय ऊंचाकङ्की स्तीमा पाचसोसे चालीस 
हजार किलोमीटर के वीच होती है । 
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प्रमरीकाकी इम श्रदुरदरितापुणं तया धिनौनी चाल की पता 
असते हो घरृतीय विष्व युद्ध के सोने भदक उषे ! यह ठीक वे ही हुमा 
जैसे द्वितीय विण्वयुद्धके दौरान एषः मामूली-सी पटनाको लेकर 
भावनने चीन षर श्राक्रमण कर दिया यथां 
„ हरशामकौ तरह प्राजभी वेदिक लौ रामम कै निवासनस्पल 
पहु 1 “गुड दवनिग, राक्म 1 
राकस ने मेरी घोर मुखातिव होत हए प्तपुत्तर दिया 1 
“रास, उक्त दिन तुम्हारा श्रुमान कितना सही निकला । कौन 
सौच सकना था कि श्रमरीका इतना पिनीना कदम उठा सक्ता है 2" 
“लेकिन ठेसा पहले भी हो चुका है जव उसने चुपचप हिरैधिमा 
य नागसाकौ षर परमाणु यम भिराया ) उस समय भौन सोच सकता 
थाकिमेसिङट दमेन इसके लिये हरा सकेन दे देगे 1“ 
“लेकिन किस प्रकार श्रमरीकाने हमारे उग्रहको मारभिरापा 
हगा 1, 
"एन्दौ मेदेनष्द्रट भायुध द्वारा 1" 
"एु-दौ सेदेलाषट प्रायुश्च २" 
“हा एन्टी सेटेलाइट श्रायुधके द्वारा किसी भौ कृत्रिम उपग्रह कौ 
नष्ट मिया जो सकता रहै 1" 
भलेकरिन किस एरी पेटैाहट प्रागु मै द्वारा प्रमरीकाने प्रहार 
करिपाहोगणा? 
शश्रमरीकाने एम एच दी यानी भेपावरिग हौर्भिग विहििल 
एटीसेटेलाद्ट प्रस्व से प्रहार किया। 
हमएदी सेटेलाहट प्रकषेषास्वौ कै बारेमे गतियारहैये तभी 
खयर प्रारईकिरूप के सित" एटी सेदेलाष्ट प्रक्षेपास््रो ने भरमरीका 
के 'ेवस्टार' उपग्रह्‌ को प्रतिक्रियास्वरूप मार गिराया है) 
पतेवस्टार' उपग्रह पृथ्वी कौ तिय सिन्कोनस्' कक्षा मे पवस्ते 
हहेह। 
हमारे देश प्र हवाई हमत प्रारम्भ हौ चुकेये लेकिन हारे देश 
पर नक्षत्र युद्ध को, की गर्ई यह्‌ पहली धटना ची } 
राक्सको हमारे ्रार्मी कमाडर ने वरन्त बुलवा सिया 1 राकस ने 
एटी सेधेलाद्ट प्रकेपास्य को आंपरेट बसै का + मेर 
था (यह्‌तयहो चुकाया कि उसका दल क्ल | 
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कै शनेवस्टार' उपग्रह्‌ पर प्रहार करेगा ! क्योकि भ्रमरीका ने हमारे एक 
भोर कृतिम उपग्रह्‌ को नष्ट क्यिथा। 
पृथ्वीते दो हजार किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित नेवस्टारःका 
भमुख कायं "नेवीगेशन" का है । 
पदिक राक्स के कारण मुभे प्रपने देश कै गुप्त सिक श्रद्डेपर 
पहनने को भ्रनुमति मिल गई थी । हमारे देश्च ने भी परिष्कृत एन्दी सेदे- 
लाट परक्षेपास्वर निमित्त करन प्रारम्भकर द्ेषे। कुष्ठ परिष्कृत 
्क्षेपस््रोका रूस, फास तथा प्रिटेन श्रादि देशौते ध्रायात किया 
गयाया। हमारे देश मेहौी निमित एन्टी सेटेलाइट प्रकषेपास्मौको 
परूमिगत गुप्न संनिक श्रा पर पहुंचाया गया था । 
म्यी डी' पदे पर हमारे देश के एन्टी सेटेनाइट प्रस्य का सचालन 
दघ रहा या । हमारे देश द्वारा एटीसेटलाइट प्रक्षेपास्त् ग्र से कुछ देर 
वादहीष्टोष्े जाने वालाथा। हमारे देश केएटी सेटेलाहट प्रक्षपस्तर 
फानाम श्रा ए एम -2' रखा गयाधा। 
हमारे दयरफोन मे विभिन्न कोड की श्रावाज स्पष्ट सुनाई षड 
श्हौ यौ! तभी ध्वनि भ्रायी- 
प्रार्‌ ए एस्-2 हज रेडी 
हमारा एन्दी सेटेलाइट प्रक्षेपास्त्र प्राईं ए एस -2 दृटने के लिये 
यारथा। म्राणे कोड सुनाई पडा- 
“भाचदू्‌न श्रठारहू-चौनीम । 
# यह नम्बर प्रमरीकाके भनेवस्टार' उपग्रह काया जिसे मार 
पेएया जाना या। 
“प्रदियेट-63 ।' 
यह्‌ नेवस्टार की वक्षा की स्थिति थी । 
“मरारहु-एच 1 " 
दे प्राशय था कि नेवस्टार बारट्‌ घटमे पृथ्वी का एक्‌ चभक्र 
समालेतारहै। 
कोड निरन्तर चले भ्रा रहये। भी स्टेज राकेट प्रकषेपणके लिये 
तेयारया। 
एटी सेटेलाद्ट श्राई ए एस -2, राकेट कै श्रग्र भाग ये प्रवस्थित 
धा] उल्टी गिनती भारम्भ ह चुकी धी । स्फीन पर राकेट स्पष्ट दिषार्ई 
ष्डरहाथा। विभिन्न कम्प्युटर नियमित रूपसेकायरतये। 
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पाचि चार तीन दौ एक शून्य 
शून्थकरौध्वतिके साय राकेट तीर यतित भाकाप्तकौप्रौर 
उछा । कृ ही सेकिडोमे वह्‌ वागुमण्डल कफे पार चला गया । यद्यपि 
इस एन्टी सेटेलाइट को द्वि-स्तर रिट मदद कर रहा था, लेकिन देवा 
नही भ्रतीतदहो रहाथा कि वह एक राकेट प्रषेपण है, बल्कि वहु एक 
निर्देहित भिसराइल दिखाई पड रहाधा। सीधा लक्षय (टारगेट) की 
भ्रोर लपकना हम्रा । 
भाई षए एय-2 के सभोभाग ठीकसे कायं कर रहैये। हँ 
स्पष्ट मुनाई पड रहाथा मानौ रोबोट बोल रहैहौ कोड भाषा 
मे । 
मि-एस प्रार ए एम इज वक्रिग एक्पूरेटलौ ।“ 
स्राम एक पेनीटरशन भिसाश्रल पूनिटयी जो राकरेट के पश्व 
भाग--पू्मे कायरतयथी | प्रारम्भमे स्राम का उपयोग शत्रु कै "न्दी 
एयर डिफेन्स" के विरद वम्बसके रूपमे हुप्राकरताथा। भ्राजवपेनी 
टर शन यूनिट इसकी एक परिष्कृत प्रणाली है । तभी कोड भ्राये । 
“प्राल्धैग्रर इन द्कीर्जिग स्पीड प्रोपरलौ ।“ 
श्राल्टेमर' एक प्रोपेलर इजिन है । 
आ्रल्टेयर यान के मध्य भागमे भ्रवस्थित होता है । यह स्वनिर्देित 
यान रेज बदलने तथा उसकी धूणन गति बढाने मे सहायता कर रहा 
था। धूणन गति से यान को स्थायित्व प्रदान केरने मे मंदद मिल रही 
थी । इससे श्रोपरेशन कौ अतिम स्थिति मे महत्वपुण निदा प्र्ारिति 
होते ये। 
ˆ तभी कोड भ्रयि-- 
“श्राच्टेभ्रर इज रटिटिग विथ ट्षेटीश्रार पी एम । 
एटीसेटेलादट श्राह ए एस 2 शीघ्र द्वि-स्टेज रकेटसे पृथक्‌ हौ 
शया ! । इम द्वि-स्टेज रोकेट का दवन समाप्त हौ चुकाथा।एटी- 
सेदेलाषटट श्रई ए एम-2 का वजन बीस किलो ग्रामसे श्रधिकनही 
था) 
श्रव तक एटीसेटेलाडइटं श्रपने लक्ष्य (शार्गेट) कै अत्यन्त निकट घमा 
चुकाधा। श्राह ए एतस्र-2 की बाह्य परिधि मे स्थित श्रोपरगोल 
टुयुवो ने अपना काय करना प्रारम्भ करदियाथा। 


। 
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फोायर्गि कौ ुरुप्रातहो चूकीधी) ये प्रोपरगोल टये लेटरल 
एडजस्टमेट द्वारा यन को निश्चित दिया प्रदान कर रहीथौतथा 
प्रमरीकन उपग्रह्‌ नेवस्टार की ब्रोर सधि हुण्यी। 
हमे ध्वनि स्पष्ट सुनाई पडर्ही थी । 
“गादम्‌ सिस्टम इज कोपरिय टंक ग्रोफ़ फुल सप्लाई पानीशन 
न येरि टूयूव 1" 
गाह्देन मिस्टम प्रोपरगोल टथूबौ की सप्ला की स्थितिका 
भीष्यान रख रहा था] 
कम्प्यूटर से ध्वमि सुनाई षड रही थी-- 
“भाई श्रार डषेक्टर इन डिटग्मादर्निग द पाथ । 
राई प्रर एक इफ़ारेड दटेवटर था जिससे यान का पथ 
सुनिण्चित होता था । 
कोडनिरनरभ्रारहेथे । 
^एल जी इज एष्टेविलिश्िग द पोजीशन प्रीसाहइजली ।” 
ण्लजी एक लेसर गाइरोस्कोप था जिससे यान की स्थित्तिका 
भरचृक निर्धारण हो रहा चा । 
हमारा एन्टी सेटेलष्दट यान शरमेरिकन उपग्रह्‌ नेवस्टार के 
रतयन्त निकट पहुंच चुक्रा था! भ्रचानक हमारे यानने श्रमरीफन 
उमप्रह पर प्रहार किया ! इससे उपग्रह्‌ मे विस्फोट हो गया तथा उसके 
ट्कडे समुद्र मे जा गिरे । 
ध्रमरीकाको श्राए्चयहुभ्रा कि हमारे देश ने इतनी परिष्फ़रते 
सकनीक कासे प्राप्तकी 1 उसका यह भ्रमभी दुरहो गयाकिसूस 
कै परास केवेल करूड (घटिया) ' सिस" एन्टीपिटेलादइट दै 1 
“सिसः इन्टरसेष्टर किलर सेटेलाइट के रूप मे प्रश्यात या । 
भरारम्भमे दसकाभार कमसेकमदोटन तथा ऊचाईकरीवदछ 
मौटरथो। पृथ्वौकोकक्षा मे जाते के लिये सिस को द्रव दधनुक्त 
विशासि रोकेट की श्राचक्यकता होती थी । इसलिये श्रधिक एन्टीरेटे- 
साइट का उपयोग नही किया जा सकत्ता था । श्रमरीवा सममताया 
कि तिस केवल साठसे छियायठ डिग्री कक्षा के मध्य स्थापित उपग्रही 
पर दही प्रा्रमण कर सकता दै! जो कि उपग्रहो क दुष्ट ये एक श्रत्मन्त 
सकुचचित विकी है) मिम इन्टरसेष्टग कौ गरेडिैट की सीमा कम 
होने के भ्रतिरिक्त ऊतार्को सोमा भो बहुत कम थी यानि कम ऊचारई 
फे उपग्रहो प्र हौ प्रहार किया जा सकता था 1 


॥ 
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पनि चार तीन दौ एक शून £ 

शल्य कौ ध्वनिके सायहीरकेटती 
उठा कु ही सेकिडो मे वह्‌ वायुमण्डल ५ 
इस एन्टी सेटेलाइट को द्वि-स्तर राकिट मदओ 
नही प्रतीतहो रहाथाकि वह्‌ एक राकेर 
निर्देशित मिमाइल दिखाई पड रहा था 
श्नोर लपकता हृग्रा 1 

साई ए एम-2के सभोभाग ठी 
स्पष्ट मुनाई पड रहा था मानो रोबो- 
मे । 1 1 

"साम-एस श्रार ए एम इनवः 

सखराम एक पेनीदरेशन भिमाद्रल £ 
भाग पृच्छमे कायरतथी ) प्रारम्भमेड 
एयर डिफेन्स' के विरुद्ध वम्बस के रूप २. 
टशन मूनिट इसकी एक परिष्कृत प्रणाद 

्रात्टे्र इज इकीजिग १ ध 

श्राल्टेमर' एक प्रोपेलर 0 

आराह्टेयर यानके मध्यभागमे । 
यान रेज बदलने तथा उसकी धूणन ग 
था] चूणनं गतिसे यान को स्थायित्व 
थौ । इससे प्रोपरेशन की अतिम ˆ ॥ 
होते थे 1 

तभी कोड ग्राये-- 

%श्रात्टेश्रर इज रदि्टिग विथ ९५ 

णन्टी सेटेलाइट ्राइ ए एस 2 शी 
भया 1 1 इम द्वि-स्टेजन रोकेट का ईधन 
सेटेलाइट श्रादइ ए एस-2 का वजन चऽ 
या। 

श्रव तक एन्टीसेटेलाइट श्रपने लक्षय (< 
चूकाथा। श्राद ए एस-ट्की बाह्य ५, 
टुमूवो ने श्रपना काय करना प्रारम्भ कर दिः 
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कैव तेरह्‌ किनोट्नकाथा तया नागासिकी परपिरये गयेबभकौ 

शक्ति इक्कीस किलो ट की थी ! लेकिन प्राज इन राष्ट्रो कै परमाणु 

मकौ ताकत एक सौ भेमाटन हो ययी थी। क्वा करिलोटन मे शक्ति 
थीप्रौर कहा मेगटन मे शक्ति ण्व गर्द । 

केवल दसमलव पाच भेगाटन के परमाणु वम फ विस्फीट से पाच 

किलोमीटर कैक्षेत्र मे निहित राइनफोस्टं ककरीट को संभी मारतं 

“स्तुए तुरन्त नष्ट हो सकती धी 1 हवा की-गति एक किलोमीटर 

“रह सौ किलोमीटर प्रति घटा तक बढजातीदै जोकिसीभी 

सन भयानक एव सहारकारी होती । इसी क्षक्ति फे भूमि 

^ दोसौ पच्चास्‌ मीटर व्यास्रका तथादौ सौ पचास 

“न सकता थातथा वहुश्राठ सौ करोदटनके 

> जाते । इसकी ताकत इतनी भधिक्‌ धीक 

1*५)८< ऊवे उछाल दिये जाते । केवल 

-सेभरूमिकौदस हजार सै तीस हजारटन 

११ मडल (स्ट टोस्फीयर) मेँ प्हच 

कर सकते किः सौ-सौ मेगाटन परमाणु 

मे धूलि कण हमारे समताप मडल से 


२१) मद ५ +ल ५० 14 षहा + ++ जन ल्त कृ कदि वलतः क 
एनदीसेरेनादस्पे | उप्ठममयस्व्यने निरम्थीकय्ण के सिये एफःतरफा 
चोपणाकी यौदेर्विन भ्रमरीक्ाकोप्रकवं नहीश्रा्ई। वहून््मपर्‌ 
निरतर सदेहं करता रहा । यह्‌ नक्षत्र युद योजना दे वहनि वरमाणवौय 
हधियायेकरे जीर पडा करता गया तथा निरन्तर परीक्षण करता 
चला गया । हालाकि उसके पामएम एच यौ जम परिष्कृत ता 
पातक एर्टी सेटेद्रट श्रायुधये 1 नतीजा पहह्मापि स्सनेकीहई 
एदनेरफो पोपणा कौ वप्त लिषा। 

तत्पश्चात्‌ स्स निरतर प्रमति करता गवा प्रौर प्रवं उसमे प्त 
म्रमरीकास श्रेष्ठ तकनीक है । वट इफररेड फी जगह्‌ पा्टिकल किरण 
का उपयोग करने लभा है श्रवसो उमे पास श्रमरीक्नं एम एव गी 
जैसे श्रनेक ए-टौ सेटेलाद्वट यान उप्ग्ध रहैजो भिसादल री तरह 
श्रासानी मे ममन करते तया. मघी मार करते ई) 

हमाखश्रादर्‌ ए एस यानस्व्सकेसहयौगत्ते निभितदहूप्ाया 
तथा पुपर तकनीकयुक्त था । 

जेसी श्राह णएु एस -2नेभ्रमद्ीफन उपरट नैवस्टारको मार 
गिराया, हेम घुशौ के मारे मूमने तमे! यहं पहना मौका थाजवब 
हमारे देश ने एक श्रमरीकन उपग्रह्‌ को प्रतिकियास्वषूप मारे भिराया 1 

इस एक घटना ने वि्ययुदका स्पते क्ियाथा। स्पप्रौर 
श्रमरीको दोनो श्रामने सामनेश्रा चुकेये! निरस्वीकग्ण सम्बधी 
सधिया सतही सावित हृदं । नक्षप्र-युद्धं चरम सीमा पर ष्ट्व चुकाथा 
जहा एन्टी-तेटेलाइट हाय उपग्रहो को मार विगया जारहाया, वह 
दूसयी शरोर परमाणु बम भिराये जा रहै ये। धरती भौर श्राकाश देनी 
भे उथल-पुयन मची हई थी । इधर धरती -पर पूरे-युरे शहर ध्वस्त 
होग्देये, तौ उधर ्राकाश्च मे रडियौ सक्रिय कणो कै विकर मश 
खम वादल तिरते लगे । परमाम्‌ श्रावुघः के प्रयोगे पृथ्वी पर बरा 
प्रहि मची हृर्दथौ। 

उप्त समय रष्टरोतेक्योनही ममक्ताथाकरिपरमाणु श्रागयुधोका 
जखीरा खडा क्र वे किसी शु दे का दमन नही वत्कि समस्त मानव 
जाति का धिना क्ररहेये। वे स्वयको शक्ति्ासी समेते मे नेकरिन 
वे भरल चुके थे दिः पृथ्वी का समस्त वत्तावरण शरदरधित हो जवा 

क्तिशानी होने के चक्कर मे श्रमरीका तथा रूस ने परमाणु बमो 

कमी क्षमतता को बढाया. दिरोक्िमा यरजव जम डाला गया या, वहं 
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केवत तेरह किलो टन का यातया नागसिको परभिराये गयेवभकी 
दाक्ति दवकीस किलो टन की यी । लेकिन भ्राज इन राष्ट्रो के परमाणु 
बमकी ताकत एक सौ मेगाटन हो गयी थी! कहा क्रिलोटन मे शक्ति 
धौ भ्रोर कहा मेगाटन में शक्ति ण्टूव गई । 


केवल दसमलव पाच मेगाटन के परमाणु घम के वित्फोट से पावे 
किलोमीटर कैक्षे्मे निहित राइनफोस्दं ककरीट की संभी हमारतें 
तथा वस्तुए तुरन्त नष्ट हो सकंती ची । हवा की-गति एकं किलोमीटर 
क्षेत्र मे बारह सौ किलोमीटर प्रति घटा तक बड जातीहै जोक्िसीभीः 
चक्रवात से श्रधिक भयानक एव सहारकारी होती । सी शक्तिके भूमि 
पर विस्फोट सेदोसौ पचास मीटर व्यासका तथादौ सौ पास 
मीटर गहरा गड्ढा बन सकता था तथा वह श्राठ सौ करोडटनके 
द्रव्य को उखाड फक दिये जाते । इसकी ताकत इतनी प्रधिक थी कि 
दो टन भारी पत्थर एक किलोमीटर ऊचै उदछाल दियै जाते । केवत 
एक भेगाठन के परमाणु दिस्फोटसे भूमि कोस हजार से तीस हजार टन 
धूलिकण हमारे वातावरण के समताप मडल (स्ट टोस्फीयर) मे पटच 
सकती थी । हम कल्पना भौ नही कर सकते क्रि सौ-सौ मेगाटन परमाणु 
वमी के विस्फोट से फितनी मात्रा मे धूलि कण हमारे समताप मडल से 
जाभितते होगे? 

इसते हमारे वा डल का सत्ुलन बिगड़ गया । वायूमडल से भीतर 
प्रवेश करने वादी विकिरणो की मात्रा (इन्सोलेशन), वहिगिमन करने 
वालीविकिरणो की मात्रा के समान थौ । इससे 'प्रीन हाउस प्रभाव बना 
रहता । दसी प्रभाव के कारण वातामेरण मे सवुलन बना रहता था । 

लेकिन परमाणुं विस्फोटो से क्रीडो टनं धूलि कणौ कै श्राकाश्च मे 
पहुचे से यह्‌ सतुलन विगड गया था । कणो के समताप मडल मे भिलने 
से ्राकाश मे धूलि कृणौ के बादल बन गये ! इन धूलि कणो के बादल 
से केवल दनहारेड विक्रिरण समताप मडल से दछन सकते ये ! लेकिन 
प्रकाश कौ कर्णे नदी । इससे पृथ्वी कौ सतह्‌ पर प्रकाश की किरणे 
नदी प्रहुच पायी तथा पृथ्वी पर सर्वत्र अधकार छा गया! 

इस अधकार मे यौगदान दिया - धुएं ने! दानवीय श्रायते हर 
जीवित व निर्जीव वस्तु को भस्मीभूत कर दिया । पिस्फोटो से उत्मन्न 
भगिनि ने ताडव नृत्य रचाया--घने जगलो भे, घास के मदानो मे, गावौ, 
शहरो तथा महानगमरोमे । प्राकश्चमे भ्राग ही श्राय बरसती दिखा 
पडरहीथी 1 हरतरफषुश्राही धुग्राखठरहाथा । दानवौयश्नाग 
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हरवेस्तुको लील ण्ह थी! -सते रकाय येल्तना धुप्रा उवा फि 
भ्राक घए कै वादलो्च पटगया । व्मधुए कौ पर्क कादरते रजक 
रौश्चनी वौ सोए लिया । दहनं से उत्पत का्देन-डाइ श्रोवसाइड मे शेष 
इफरिड चिक्रिरणो को सोख लिया तथा उन्हु पृथ्वी कौ सत्‌ तक 
नही पहुचने दिया 1 
श्रते पृथ्वी पर सवत्र मधकार चछा गया । दौपहरभी हम चादनी 
त्त की. तरद्‌ खाई पडती । 
पृथ्वी कौ सतह कातापक्रम भी चालीस द्िग्री नीतचेजा भिरा, 
पृथ्वी कौ सतह का सामान्य तापक्तम दूल्य से पच्चीस ध्री नीचेहो 
चला धा} धत पृथ्पी पर ठंड व्याप्त हौ गदु ! पृथ्ौकी 
सत्र तथा वातावरण दानो ठ्डहो गये {हवारो का चनना यम गया! 
लगातार अधेरा ठ्डी जलवायु तथा जहरीला धुरं लगता भासे 
दरस घरपर कौ स्याद विरेताए्‌ वन गई हौ । एसी भयावह नाभकीौय 
सीत' (न्टूकिलियर वटर) दस पृण्दी पर्‌ व्याप्त होगी, इसको हमने कमी 
कत्मना नही कौ थी । शरीर पदि रणष्टर इसे जानते भोयेतोवे जानू 
कर भ्रतजान बने रहै । लगता धा उने मानव के श्र्तिल को मिटाने 
का सकत्पसे लियाया। 
उम कालौ रातकौ रमै नही भुल सक्ता हं जव श्रमरीकाने हमार 
श्ष्टर पर वम भिराया था । वह्‌ शहर इस देश वी राजधानी भी था} | 
श्माकीदां भे रेडियो फाल प्राउट' हो रहा था1 मधककी घातक 
वर्षीहो र्दी यी) श्राकाश मे कभी घने अधेनार कौ नादरं कौस जारी 
ततो कमी तनौ तेज रोशनी होती कि रख चुधिया जाती । कीर्नि् 
यष होती कि हम प्राचा ती श्रोरनदी देख 1 श्रे हमेशा के तिथे चली 
जानिफा डर वना रहता । क्षितिज कौ रौर दृष्टि जाती तौ ए 
लगता सपर्ण क्षितिज जलं र्हा हो 1 पपनम भाप कौ सपृ 
हृदयी) 


दवितीय विष्व युद्ध के दौरान छ ॒अ्रगन्त पतालीस को ठीक? 1517 
सुबह के समय पाचसौ नोवे ईनोलागे यानपे मेजर योम उन्लपू 
फ़रेवी ने जैसे ही परमाणु वम हिरोशिमा पर गिरायातो प्राकाशमे 
तुरन्त दो सो पचास फीट व्यासकाश्राग का गोला फल गया । तत्कालं 
लगभग चौसठ हजार जापानी वाहा हो गये} श्रन्य छन्बीस हजार 
निवासी -यृटून तया गामा किरणो कौ मार सहते कु मिनटो, कुच दिनो 
श्रौर शेप करु महीनो मे चल चसे थे ¦ लगभग कछ एनार ्राठ सौ वीस 
मकान एक भटकै मे ध्वस्त हो गयेये। ध्वस्तहोते इत मकानो की 
श्रावाय को लगभग 15 किमी दुर तक सुना जा सकता धा। ठेमरि 
यही नगरक्ग्भी यहीदहालया। 

जसे री परमाणु वम का विस्फोट हृग्रा, इससे उत्पन्न हुई ऊष्मा 
परयो ने शहर फो धेर लिय- 1 उसके वाद हुए धमक से उग्र हुवा वही । 
इससे हषा के दावमे तीव्रता से परिवतनं ह्भ्रा तया हमारतें धडाधड 
गिसने लगी। घातक विकरिरणो को वां दोन लगी । वम से उच्च-्रावृति 
की रेषो तरणे उत्पन्न ह जिह इलेवटरोमेग्नेटिक पल्स" कहा जाता 
ध इससे हमारे शहर कौ वियुतीय तया इलेकेटोनिक प्रणालिया नष्ट 

गह) 

श्राकाश मे फला श्राग का गोला इतना गम था जित्तना कि सूरज। 
शहर कै दस किलोमीटर का तपकम एक करोड दिग्री से टीग्रेद पहुंच 
चकराधा। उस उष्ण धुधमे शहूर की धनी श्रावादी वति इलाकेके 
क्ोग तुरन्त बाध्पित हो गये । उनको यह्‌ भी पता नही चला होगा कि 
क्या हुभ्रा । 

यहा तक कि स्टील, -त्थर, काच भी पिधल गये तथा ककरीटमे 
विस्फोट दहो गया । 

वीस पच्चीस किलोमीटर मे लकड, प्लास्टिक तथा फंत्निकस जलने 
लगे] जोलोग विन्डिगके वाहरये वै तीसरी दिग्री तक जल गये 
यानी उनने से कोई वठिनाई से वचा । पच्चीर विलौमीटसरदररलोग 
पहली डिग्री तक जले । ये भ्रघजने लोगये। 

भ्राकाशमे वायु तथा राख का दानवीय गुबार टउठा। यह्‌ राप 
थौ मकान, मानव, पशु तथा दशरत की । यहं राच मशरूम कै श्राकार 
मे चपटी हकर फल गई 1 इस श्रग्निमय मदारूम बादल के पाने तते 
शीत वानु शून्य को भरे के लिये कपटी श्रौर्‌ शीघ्री यहश्रभनिके 
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परचड मलक मे बदल गई । श्रागनेय ककफावात ने प्रन्येकं वस्तु कौ 
भून दिया । उसकी प्रचण्डता वदती जा रही थी । रेसा लगता था मानो 
येह श्राग धरती को तोडकर उपर उररी दहो) 

शहर की हर वस्तु मून रही थी- निर्जीव तथा सजीव मानव 
पशु चिडिया श्रीर इनसे उठाधुप्रां चटपटात्ती तड तड करती 
सलियो को घने यधकारमे दुवो रह या) 

गलो के मकान, स्टोस, टेलिफोन, खभे, दरल्त उडे जा रहैये। 
दरवाजे उडे जा रहे ये वेशक्रल होतो खिडकिमाहवाके बहावमे 
श्रपने श्रस्तित्वे को समाप्तं करने के लिये वेचैन थी } 

श्रादमी का भी-यहीहालया। वे वाप्पितेहौरहैये। जलें रह 
थे 1 रज्घनी की तीन चौयार्ई प्रागादौ राय केदेरमेपश्रेणतहो 
चुकी यी) 

शहर की खोलती नदो से वाष्प फे रूप मे उठता कीचडयुक्त जल 
श्नोलो की शवल लेतः हृश्रा वादलो से बरस रहा था } भ्रायनीकृत हवा 
से भ्रत्यन्त तीव्र गध श्रा रही थो उं यह विजली निरते सरमय या वेत्र 
फी भ्राक के निकट प्राती है) 

ऋक्ावात के किंनारो से उठते लघु टोरनेडो (बवन्डर) खडह्रो 
तया घ्वस्नाव्शेपौ को त्ितर-वित्तर कर रहैथे एव दरख्तो को जह 
सहितं उखारते हए उडयेले जा रहैये) 

परमाणु विस्फोट के केद्र के नितटके भौँच्गके अद जले मानव 
भाग्यसे किसी प्रकार मौत के क्रूरयजो से वच निके ये, वं भयकरः 
सूपे तसे हुए परेतो के एक फाफिते केसगहोतियि ये) हा, षते 
श्राकाशने फली श्राय बुरी तरह कलसे ये लोग प्रेतहौतो ये जिद 
केवल द्तनी-सी जान यश्ष दी थी किं चल मके । 

गभी श्रागसे भुलसाहृश्राउन लोगोकेसावही हो लिमा था 
जोकि प्रप परिननोको तलाश रहेये प्रोह! इस भयानक नरक 
मे उन्द दूढना, भाकाश मे तारे तोडने के रमा है । हमने उन्हे तलाभ 
करना वद कर दिय ! चौतरफा दानवीय प्राग कौ शूर लपट ताण्डवनूव्य 
कर रहौ यी \ रेडियोधरमिता जै श्रयने शरुर जवडो को सपू भराकाश मे 


फला दिया या } इस रेखियो धर्मिता ने किसी को नही यद्या 1 मानव 
पृगु पक्षौ दरस्त धा सभी. { मानवे लिये केवल द्मलव 


212 [) तोप्रतते सष 


खारसे दस्मलक पाँच किलो रोटजन विकिरण दही प्राणयातकये) 
पी भी दसी सीमा में प्राते ये 1 सरीसृप के भतिरिक्तभ्रन्य प्राणी भी 
दसी सीमा मेँ श्राते ये। उच्च श्रेणी के द्विवीजपत्री गौ भ्रधिकतम 
दसमलव भ्राठ रोटजन यिक्रिरण सहन कर सकते ये । घास के अजाय 
कफोनिफसं विकरिरणो फे भ्रति भ्रधिक संवेदनदील ये । 
हमारे शहर के ऊपर करीव दस हजार रेम विकिरण फैले हुए ये 1 
मेदी परणतया प्रदूषित हो चुकी थी । यही दाल कमोबेश पृथ्वी के सभी 
ग्हरोकायथा। 
हम साक्षात्‌ दाते का ^हन्पर्नो" देख रहै ये ! ताण्डव नृत्य करता 
भ्राग फा इन्पफर्नो । हमने श्रपने परिजनों फो तलाशना बद कर दिया जो 
कि हमारा पहला कर्तव्य था। जो लोग हमारी तरफश्रारदेये, 
येभ्रष्गमे बुरी त्तरह मलस चुकेये। उनकी खाल काली पड चुकीथी 
या फिरखौलतीह्हया भूरी पटििटमोमे शरीर से लटकती हुई दिखाई 
पड रहीथी। 
काफिले के साय भ्रागे वदते हुए मुखे पनी पतनी स्वाति तथा 
यच्चौनेहाव सुमीता फे चेहरे उभरतेव खित होते दिषार्दपड रै 
ये ] उनका क्या हूत हृभ्रा होगा ? इसकी कल्पना मावते ही मे सिहर 
उठा । कया वे जिदा बचे होगे ? इसकी भ्राशा बहुत कम थी । भरव त्क 
तो वे निसदेह प्राग की लपटो द्वारा भरून दिये गयेहगेयाफिरवेष्वस 
होती इमारत के नीचे दव शये होमे सुन्दर पतनी मास्म बेहर 
मम वच्चे । उनका शून्य मे उमरता चेहरा देपकर मेरी भुलसी 
पूतलिमा नम हो भार्ईथी मुलसे चेहरेकी खाल पर श्रश्रुढरके श्राये 
हा श्रु दही तो शेष रह गये ये, शेष सवतो विकृत स्वाहा ष्टौ 
षुका था। 
लेकिन मन फा एक फोना कहता धा कफि वे भ्रवश्य जीवित 
बचेहोगे। हौ सकता दै किवेमौतसतेजूभ रदो मुं वहां जाना 
होगा वे कदाहते हुए मुके पुकार रहे होगे उनके श्रन्तसमे भी एक 
क्षणिक प्रशा वधीहोगी कि मे जीवित होक्गा वेश्रश्रुपूसति नेतरे 
दश्वरसे कामना कर रहै होभे किरम उना देवता बनकर पलक भक्ते 
प्च जाऊश्रौर उदे काल-कलवित होने से वचाल हौ, ्॑हीतौउनकी 
भरागाकाददंह मुभे वहा हर हाल मे पहूुचना होगा । 
चौतरफा श्राय फो दावानल लपटे फलो हृदं थीं । इस खौफनाक 
भयस शायददहौ कोदबचा होया! हम वेवसये लाचारये हम 
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एक-एक कदम वधी मुश्क्लिसे वयापारहेये। भुम फिर पलीका 
मामूम चेहरा दिखाई पडा । उसके सुन्दर कपोलो पर निरो निरन्तर 
य्ह र्हीथी। हाय फेलाये मुभे पुकार रही यी । धच्ये विलघ विल 
फररोरहये! भभम प्र्‌ श्रधिक नही सुकागया। म उसप्रामके 
दरियामे गूद पडा मदौढता रहा। यदि मेरी पल्नी भौर यच्वै 
जीवितनदही रेनोमेरा जीवन किसकामका। उदे सार 
प्यार दे षा, यही मेरो एक लालसा वचीयो भरिसी तरह उनफे 
पाम्‌ पटच पाक्त ! उनये भिलये कौ लालमा इतनी तप्र हो उटीयीकि 
रूल ययाि म स्वय इन दावानल लपटो मे भस्म टौ जाङेमा। 
मकाशसे अचानक गधकौय वर्वा होने समी} बदे-वडे रोले 
श्रााक्षसे गिररदे मे) भूमि यर अधकारलागयायार्मेश्रागसे वुरी 
तरह भलमा हश्रा धर षहुचतेमे सफल हो गया 1 हमारा मकान 
धरापायीदहो चुकाथा) मु प्रचान्व धकका-सा लगा) भेदी पत्ती 
भ्रोर यन्तेकहंहोगे? भेरेदिलिमी धटक्नवड गर्हथी मैनैसाय 
धरद्धानमारा छकिनदेदही दिवर्‌ गही पष । श्टीवे पत्यरोक 
नीये तौ 7ही दय गधे? दिल धव-धव कर रहाथा। दष्वरकरेमेरा 
दिस शृतना कमजोर नीहि उदेदेषतेही सखजये। कैतेएकव 
वारश्रौर्छद तलाश किया। मुभेएकर फोनेमे एग युत वनीषएम 
शरोषति दिषाई पष्ठी । निकट जनि परमं समकणायाविः बहुमेरी 
पतो षी ¦ षटुएवं फोमेभेप्रटपि पोयो) उवा विद तषा 
चेह्रादैयक्रर्मे ीष्रउटया शु मी । 
वहफोेमेमटोत्रुहूतथाप्येलषी 1 एरू पततम पुमे पर्माविः 
यट स्पदनविहोन प्ते को टै चेरा उपे द्यूने पर्‌ भमदरष््पा। 
पते स्यतजय फो तवातफौ । प्रय सुम मद्रे पहुर मी जषसासि 
प्रद्मिनहौ चुकी यी\ पानो पदि मितता भी षो रेडिणोपर्मी 
जट्सीता 1 सोधारतमे मरे पिमोयद वराय जपपीमृद्धमाना 
पितम दम प्रसून जनको गलाद मे पती न मदी द ै। 
छोल पात परवह मुभे पयर दूनिदिमे दने तमी । किर वहेश्रषा- 
नर पोग्रन्टी } 
उत सदहादाम वहग दय विवा वर भर कि तषा 
सथ्य पुरे उदक दरस मोकोपो दन्दके कृल्प को 
भू -ग्पया) 
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वह्‌ तुरन्त बच्चो के लिये चीख उटठी । हमने उन्हे तलाश किया । 
वे खडर हुए सकानके पत्थरोके नीचे दवे मिले निस्पदित प्राण 
विहीन वह्‌ जौर-गोर से विलाप करने लगी । उसकी चीखें खडहर 
से प्रतिध्वनित होते हए ्राकाश्च ५ उठ रहीथौ तथा शहर से उठ रही 
विराट चीख" क। एक हिस्सा वन गई थी जो मश्लरूम वादलकी तरह 
भ्राकाद्यमेतिररहीथी । मै सज्ञा्ूयदहो चुकाथा। 

श्राकाश भँ एन्दी सेटेलाइट अ्रायुधो वारा उपग्रह निरन्तर गिराये 
जारे ये शहर के शहर परमाणू तथाग्मणु बमोसे राखकेटेरमे 
बदल रहै ये । जल, थल तथा भ्राकाश्च, रेडियोधमिता से प्रदूषित हो रहै 
जलवायु तेजी से बदल रहा था इसने नाभकीय शीत' कारूपले 

लया या। १ 


भ्रब राष्टरका सवाल हीक्हाया। श्रवतो मानव जाति को 
मचाने का सवाल था । ईश्वर ही हमारी रक्षा कर सकता था । लेकिन 
हम तो सभी सगा शून्य ये | ईश्वर को याद करने की ताकत हममे नही 
रही । 


मेरी पत्नी गोद मे विकलाग बच्चा हाथमे लिये हए प्राई । उस 
च्चे के पिर पर वालनहीये। पत्नीने जव उसके गेशुप्रो को हाय 
भेलेनेकीकोिशकीतो हमारी तरह्‌ ही उसके सारे वाल खोपडी की 
खाल सहित उख भ्राये ये । हमने कितना जघन्य भ्रपराध कियाथाकि 
भिकलाग वच्चे को जन्म दिया! लेकिन हम तो मानव जातिके एक 
हिस्सा माघधये । सारो धरती इस भरपराधके वोभसे दव रही थी। 

अकाश मे स्फुरदोणि को श्रोढनी श्रोढे यह्‌ धरती हमारी 
शलेक्सी' का एक गव थी । पृथ्वी से सौन्दयं की वर्षा होते देख गेलेक्सी 
भी श्रधाती नदी यी} लेकिन भ्रव इस धरती पर कालिख पुत वृकी थी। 
देवौ पृथा के ्रायु्नौ से भी वह कालिख चप ही रही थी । 

दद का यह दरिया सपरूण गेचेक्स मे फल गया । 
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